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&संपृ [नम रन गये-बोले दिनोंगें मी हम प्राचोन भारतके जिन बीर- 
“४7५५० परोंके नाम लेकर अपने झतीतप दिखलाते हुए 








बम अन्यतस, श्रीकृष्ण समावानके छहद , माबीर शर्त नका नाम विशेष 
डल्नेसन्योस्य है। दर्ज नका जीवन बीरतादी पुणयमथी गाथा है--डनके 

अब एक सच्च बीरके लिये सदा, खब काल और सभी देश में, आदर्श होने 
योग्प्र हैं। बीरके चरित्र्में जिन सत्र सरगूगोंका समागैय होना चाहिये, 
वे सभो डनमें पूर्ण सात्रार्मे विद्यमान थे । इसी लिये उसका चल बढ़ा: 
ही पवित्र, परम मनोहर ओर अतिशय शिक्षाप्रद दै। झाज हम बही 
चरित्र, इस पुर ।कके रूपमें पत करते है 

यह चरित्र उप्रसिद्ध “महाभारत” से लिया गया है और उस महा- 
अन्यमें अजु नके सम्बन्धमें जितना कुद्ध पाया जाता है, वह सभो इसमें 


लिख दिया गया है । “महाभारत” प्रधानतः पाणडवों और कौरवोंका 
तिहास बतलानेयाला ग्रन्थ है। उसमें अन्यान्य कथाएँ तो केवल प्र 
_चश उसे रोचक बलानेके लियेही जोड़ दी गयीहैं। इसलिये यदि उन 
कषाओंको छोड़कर “सहामारतके” सूल कथानककोप्टो “सहासारत” समान 
लिया जाये, तो इस प्रन्धकों इस ''महामारत” का संक्षिप्त सार भी क > 
सकते 8। कोौरव-पागटयोंडा इतिहास, प्रसिद् कुरुक्षेत्रेक संग्रामका पृ 
विवरण इसमें बड़ीहो रोचकृता ओर उत्तमताके साथ लिखा गया है॥ 
हाँ, विशेष लक्ष्य ऐसीहो घटनाओंया समायेश,फरनेको ओर रखा गया है, 
जिनसे अर्जु नका चरित्र भली भाँति प्रस्फुटित होता है। 
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अज नको घीरता, धोरता, गम्भौरता, घामिकता, ४ 















यह बात पाठक को इस ग्रस्घका आशग्रोपान्त पाठ करनेसे अवश्य ही दि बित 


तुललम कहा पयसर मिलता है और इसका उनके 
ऊपर स्थायी प्रभाव पढ़ बिना नहीं रह सकता । 








हिन्दीमें सहावीर अज्ज नके सम्बन्धमें दतना विह्तृत, पर्बाज़- 
पूर् ओर मनोरंजक ग्रभ्थ आजतक नहीं चिकल्ला। पुस्तककों बालकों 
ओर स्त्रियोतकके लिये उपयोगी बनानेके लिये जहाँ इसकी भाषा सरल 


रखो गयो है, वहाँ इसमें भावपूर्णा मनोहर चित्र भी रूपान-स्थानपर क्षगा 














दोनोंकाही सोष्टव ने अनेका परा प्रयल किया गया है। यह प्रयज्ष कहाँ- 
तक सफल हुआ है, इसका पियार प्रेमी पाठक और विद्वान स्माजों वकाशा 
दी कर सकते है। 

अआगशशा है, कि दिन्दी-संसारने जिस प्रकार इमारे यहाँते प्रकाशित 
+अहाभारतको” छापनाया है, उसों प्रकार वह “सहाभसारतओ' उपसिद 
बोर सम्यसायी ऋजु नके इस एविस्तुत जीयन-च रिय्दों भो ऋपनायेगा और 
लेक्षक महादबवक साथ-हो साथ हमें सी झनुपहीत करे गा | 
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अर्थात--जो राष्ट्र अपनी प्राचीन कोर्तिको भला देता है, वह अपने 
राष्ट्रीय गुणोंकी विशेषताको भी खो देता है। जब जर्मनी राजनीतिक ज्षेत्रमें 
बहुत गिर गया था, तब उसने अपना ध्यान अपने प्राचीन साहित्यकी 
ओर लगाया ओर अपने प्राचीन इतिहासके अध्ययनसे भविष्यके लिये 
आशाका सूत्र बाँध लिया ।” 


महाशय मक्समलरका यह कथन अक्ञरशः सत्य है। जो देश अपने इति- 
हासको खो बेठता है, वह मानो अपने पिताको भूल जाता हे ओर इतिहा- 
सको भूल जानेसे राष्ट्र अपनी माता जन्म-भूमिका अभिमान भी खो बेठता 
है। इस प्रकार राष्ट्र माता-पिता-रहित होकर अनाथकी तरह गुलामीकी. 
सुदृढ़ अछुलामें बंध जाता है। जिस समय रोम-देशकी विजय-पताका 
सिलेशिया-देशपर फहराने लगी, उस समय रोमन पाल मेंटने सिसरोको वहाँ 
शासन करनेके लिये भेजा। सिसरोने वहाँ जाकर कुछ भी नहीं किया-- 
केवल १४० रोमन भाषाके विद्यालय खोल दिये । जब वह्द रोममें आया, तब 
पाल॑मेंटमें उसपर दोषारोपण करके पूछा गया, कि तुमने रोमन साम्राज्यको 
जड़ जमानेके लिये सिलेशियामें क्या किया ? तब घिसरोने कद्दा कि--“मेंने 
ऐसा स्थायी कार्य किया है, जो सिलेशियामें रोमन साम्राज्यकी नींव संदा 
स्थिर रखेगा । वहाँ मेंने लेटिन भ्राषाके १४० हकूल ( विद्यालय ) खोलकर 
सिलेशियनोंकी भावी खंतानोंको भी रोमन बना लिया है ।” 


[ ।॥० |] 


तात्पय यह, कि प्राचीन इतिहास तथा राष्ट्रीय साहित्यही एक ऐसी 
 चस्तु है, जो मनुष्यकों उन्नतिके पथपर लगा देता है। आजकल हिन्दी- 
साहित्यमें प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकोंका अमाव होनेके कारणही हम 
भारतवासियोंमें मुर्दादिल्ली आ गयी है। जिस प्रकार निर्मल जलाशयोंमें 

कहीं-कहीं, सेवार ( जलकी घास ) उसकी सन्दरताको नष्ट कर डालती है ओर 
साथही जलको भो ख़राब कर देतो है, उसी तरह वर्तमान हिन्दी साहित्यको 
भी, कुत्सित भावपूर्ण उपन्यासोोंने गँदुला कर दिया है। जबतक ऐसे उप- 
न्यासके प्रेमियोंको उपन्यासक दँगपर लिखी हुई दूसरी पुस्तकें प्राप्त न 
होंगी, तबतक वेसे उपन्यासोंका कम होना कठिन है। इसी लक्ष्यको ध्यानमें 
रखकर हमने यह पोराशिक जीवनी लिखी है । 


सच्चरित्रोंके पढ़नेसे चरित्र संगठन होता है । जीवन-उज्ज्वल बनता है ओर 
आत्मा सबल होता है। हम महापुरुषोंके पविन्न जोवन चरित्रोंका जितनाही 
मनन ओर अनुकरण करेंगे, उतनीही हमें जगतूर्म विजय प्राप्त होगी । 
भगवान श्रीकृष्णुचन्द्रकं परम सखा घोरशिरोमणि, गाण्डोव-धन्वा 
अर्जुनका पावन चरित्र बढ़ाही रहस्यमय ओर उपदेशप्रद है। उनका चरित्र 
महाभारत नामक संस्कृत ग्रन्थमें है। अभी तक “सहाभारत” की उत्तम- 
हिन्दी-दोका कहीं भी नहीं मिलती । इन सब बातोंको ध्यानमें रखकर हमने 
'वीर अज्ञ न! मल महासारतके आधारपर हिन्दी-भाषामें लिखा है। यद्यपि 
हिन्दी-भाषामें अजु नके एक-दो चरित्र लिखे हुए मिलते हैं, तथापि वे संक्षिप्त 
अपूर्गासिेही हैं। आशा है, प्रेमी पाठकोंको यह चरित्र अवश्यही रुचिकर 


. होगा ओर इस अल्प सेवाको हिन्दी-संखार घ्वोकार कर मेरे श्रमको 
सफल करेगा। 


आगर मालवा, ] विनोत, 
दीपमालिका, १६८१ गणेशदत्त शर्मा गौड़ । 
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ग्रपनेको कृत-कृय मानता हू । 
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* जे कऊँडे: 
9... है वेश-पारिचय ह- 


१सज्जिन महान्‌ प्रतापी राजा 'भरत'के नामसे इस देशका नाम 
भारतवष! पड़ा, उन्हींके वंशमे, आजसे लगभग पाँच हज़ार 

व पहले, अर्थात्‌ द्वापर युगके अन्तमें, विचित्रवी्य नामक राजा 
हमारे इस विशार देशपर राज्य करते थे। बे बड़े प्रतापी, यशस्वी 
आर धमात्मा थे। उनके दो पुत्र थे। बड़ेका नाम 'धृतराष्ट” और 
छाटका “'पाण्डु! था। महाराज विचित्रवीय युवावस्थामेंही राज- 
यक्ष्मा-रोगसे स्वगेचासी हुण । अतएणव उनके ज्येष्ठ श्राता महात्मा 
भीष्मकोही राज्यका निरीक्षण और इन दोनों बालकोंका लालन- 
पालन करना पड़ा। धूतराछु ओर पाण्ड अद्पावस्थामेंही सब विद्या- 
ओऑमें प्रवीण हो गये । पाण्डु घनुविय्यामें पारदर्शी हुए और ध्तराष्ठ 
पराक्रममें अद्वितीय गिने जाने छगे | ध्ृत्राण जन्मकेही अन्धे थे 
अतएव उनके छोटे भाई पाण्ड्ही, अपने पितीके राज्यके अधिकारी 
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बनाये गये । छुतराष्ट्रका विवाह गान्धार देशके राजा, खुबलछकी 
कन्या “गान्धारी' से हुआ। 

यादव-वंशमें, श्रीकृष्णके पितामह महाराज शुरसेन बड़े ध्रतापी 
हुए | उनकी पहली सनन्‍्तान एक कन्या थी,जिसका नाम पृथा'था | 
महाराज शुरसेनने अपने मित्र कुल्तीमोज-राजको,उनके निःसन्तान 
होनेके कारण, यह वचन दे रखा था, कि में अपनी पहली सनन्‍्तान 
तुम्हें दे दूंगा। अतणव अपने प्रतिज्ञाचुसार उन्होंने अपनी यह पहली 
कन्या 'पृथा' उन्हें दे दी । कुन्तीसी ज्ञ-राज़ने अपनी इस पालिता 
कन्याका नाम “कुन्ती' रखा। जब कुन्ती विवाह-योग्य हुईं, तब 
उसका स्वयंवर रचा गया। उसमें आये हुए अनेकों शजकुमारोंमेंसे 
पाण्ड्राजकोही उसने अपना पति चुन, उनके गलेमें जयमाल डाल 
दी । अतः पाण्डु-राजक़ी पहली ज्ली कुन्ती देवी हुई', इसके बाद 
उनका दूसरा विवाह मद्र-देशकी राजकुमारी 'माद्री'के साथ हुआ 
इस प्रकार पाण्ड्राजका दो ख्रियोंसे विवाह हुआ। 

माद्रीसे विवाह होनेके बाद, पाण्डशाजने दिग्विजयके हेतु 
यात्रा की। सबसे पहले पाण्ड्राजने दशाण देशीय राजाओंको 
पराजित किया | फिर बल-गवित मगध-राज दीर्घको, उनके महलूमें 
घुसकर मार डाला । इसके बाद मिथिलादेशपर आक्रमण कर उसे 
भी जीत लिया | इस प्रकार कितनेही नरेशोंकी परास्तकर, भारत- 
वर्षके अनेक राज्योंकोी अपने राज्यमें मिला लिया। 

इसके बाद वे अपनी राजधानीमें छोट आये ओर कुछ दिनोंतक 
खुख-पूर्वक राज्य करके अपनो दोनों रानियों सहित वन-विहार 
करनेके लिये हिमालय-गिरि-शिखरके दक्षिण पा»श्व में जाकर 
निवास करने लगे। " 

एक दिनिकी बात है, कि पाण्डुराजने म्ुग-व्याल-निषवित महा- 





विद्ध कर दिया ।” 
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ही क्‍ ह 
: चनमें हरिण-हरिणीके एक सुन्दर जोड़ेकों मेथुनासक्त अवस्थामें 
देखा । देखतेही उन्होंने पाँच बाण चलाकर उन्हें विद्ध कर दिया। 
ये छ्तग-स्तगी नहीं थे, कोई ऋषि-पुत्र छुगरूप हो, अपनी भाय्यासे 
मैथुन कर रहे थे। वे तीरोंके छगतेही प्ृथ्वीपर गिर पड़े ओर 
दुःखित हृदयसे विलाप करते हुए बोले,--“है भ्रतषेभ ! में किम्मि-. 
न्दिम नामक ऋषि हूँ और यह मेरी प्यारी धर्म्म-पत्नी है। इस 
अवस्थामें तुमने हमपर बाण चछाकर बड़ाही गहित काय किया 
है| अतः में तुम्हें शाप देता हूँ,कि तुम कामासक्त हो, ज्योंही अपनी 
प्रियाके साथ खंसर्ग करोगे, त्योंही तुम्हारी छत्यु हो जायेगी !” 
ऐसा शाप देकर दुःखार्त सग-सगीने प्राण-त्याग कर दिये । 
पाण्डुराजने डेरेपर लौट, इस शापकी बात अपनी भार्याओंको 
सुनाकर कहा,--“अब तुम दोनों राजधानीकों छोट जाओ आर 
वहाँ लछोगोंसे कह देना, कि पाण्डु-राजने संन्यास ले लिया है |” 
द्लियोंने अपने पतिकी ऐसी निष्ठुर आज्ञा माननेसे इन्कार करते 
हुए कहा,--“नाथ ! यह आप ब्या कह रहे हैं? आपके बिना हम 
राजधानीमें जाकरही क्‍या करेंगी ? आपको छोड़कर राज्य-मोम 
करनेकी अपेक्षा तो हमारा भर जानाही अच्छा है। अतः यदि 
आप हमें त्याग देंगे, तो हम निश्चय यहीं अपने शरीर त्याग देंगी |”? 
रानियोंके मुखसे यह बात खुन, पाण्ड्राज चुप हो गये और 
पत्नियों सहित नागशत-गिरि-श्टक्र, इन्द्र-य ख्न-सरोचर तथ! 
हंसकूट-पवतकों पार करते हुए शतजएड्र नामक पहाडुपर जाकर 
घोर तपस्या करने लगे | 
एक दिन अमावस्या-तिथिमें उस पर्व॑ंतके त्रतपरायण ऋषि-मुच्ि- 
गण स्वगं-ठोकमें देव-दशनाथ जा रहे थे। यह देखकर पाण्ड- 
राजने भी अपनी दोनों पत्षचियों सहित वहाँ चलनेकी इच्छा प्रकट 
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को | तब ऋषियोंने कहा,--“राजन | तुम पुत्र-हीन हो । अभी 
ठुम्हारे सिरपर पित- ऋणका बोर लदा है। बिना तीनों ऋणोंसे 
मुक्त हुए मनुष्य उस पवित्र छोंकमें जानेका अधिकारी नहीं हो 
सकता। अतणव तुम वहाँ जा नहीं सकते | मनुष्य -जन्म संसारमें 
ऋण-परिशोधकफे लियेही होता है । यद्यपि तुम देव-ऋण तथा ऋषि- 
ऋणसे छुटकारा पा चुके हो, तथापि पितृ-ऋण अभी बाकीही है [” 
छग-शापसे शापित राजा पाण्डु, पितृ-ऋण परिशोध करनेके 
लिये अत्यन्त चिन्तान्वित हों, अपनी भार्या कुन्तीसे बोले,-- 
“प्रिय प्रिथे ! तुम पुत्र-प्राप्तिका प्रयल करो | झुझे पूणण आशा है, कि 
तुम्हारे प्रथलसे हम लोग अवश्यही पितृ-ऋणसे मुक्त हो जायेंगे ।” 
कुन्तीने कहा,--“महाराज ! में बचपनमें अपने पिताके यहां 
अतिथि-सेवाके काय्य पर नियुक्त की गयो थी। उन्हीं दिनों, एक 
दिन महर्षि दुर्वासाने मेरे यहाँ पधारकर आतिथ्य ग्रहण किया। 
मेरी अतिथि-सेवासे परम प्रसन्न हो, मुझे कुछ मंत्र बताते हुए 
महबिने कहा,--“सम्तानोत्यादनार्थ इन मन्चोंसे तुम जिस देवताका 
आवाहन करोगी, वह अवश्यही तुम्हें दशन दे, तुम्हारी मनोकामना 
पूर्ण करेगा ।” अतएव स्वामिन्‌ ! आप आज्ञा कीजिये, कि में 
किस देवताकों बुलाऊं ?” 
पाण्ड्राजने हषे प्रक/ कर कहा,--“तुम धम्मंकों बुछा छा ।” 
कुन्तीने अपने मन्ज-बलसे धर्म्म-राजका आवाहन किया | धर्म्मे- 
राजकी कृपासे कातिक शुक्का पंचमीकों कुन्तीके गर्भले एक बड़ाही 
कान्तिमान पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम युधिष्ठटिर रखा गया। 
इसके बाद बल-प्रधान-पुत्रकी इच्छासे कुन्तीने वायु-देवकों बुलाया, 
जिनसे भीमसेनका जन्म हुआ । जन्मसेही भोमसेन बड़े हृष्ट-पुष्ठ और 
बलवान हुए शेशवमें वे अपने समवयस्कोंसे बहुत अधिक बलवान थे । 


र्छ 





“ने अजुनका जन्म 8- 

भीमसेनके जन्मके बाद पाण्ड-राज़ चिचार करने लगे. कि 
“किस तरह मेरे एक और सर्वशुणसस्पन्न, छोकमान्य पुत्र उत्पन्न 
ही सकता है ? झुनता हूँ, कि इन्द्र देवताओंके राजा और स्वर्च- 
श्रेष्ठ हें। उनमें अपरिमेय बल, पराक्रम, उत्साह, और सौन्‍्दर्य्य 
भी है। यदि तपस्याद्वारा मैं उन्हें परितुष्ठ कर सकू तो एक महा- 
बल्गी पुत्र अवश्य प्राप्तहों सकता है। वे सुझे जो पुत्र-प्रदान 
करेंगे, वह अवश्यही सर्व-गुणसम्पन्न होगा और समर-भूमिमें मत्य' 
अथवा अमत्य सभीकों जीत सकेगा। अतः में उनको प्रसन्न 
करनेके लिये घोर तपस्या करूँगा |!” 

ऐसा विचार कर महाराज पाण्डुने इस विष्यमें ऋषि-मुनि- 
योंसे भी सम्मति ली। ऋषियोंके अनुमोदन करनेपर पाण्डुराजने 
कुन्तीकों संवत्सराजुष्ठे य ब्रत धारण करनेकी आज्ञा दी और आप 
भी देव-राज इन्द्रकी आराधनामें, सूय्योद्ये सथ्यास्ततक भीषण 
धूपमें एक परपर खड़े रहकर उम्र तपस्या करने लगे | कुछही दिनोंमें 
पाण्डुराजकी इस घोर तपस्यासे परम प्रसन्न हो, देव-राज इन्ह- 
उनके पास आकर बोले,-“राजर्षि ! कहिये, क्या इच्छा है ?” 

पाण्डुराजने देव-राजकों साष्टाडुः प्रणाम कर कहा,--“प्रम्ो ! 
मुझे आपसे एक पुत्रकी इच्छा है।” इन्द्रने कहा,--“एयमस्तु । में 
तुम्हें शीघ्रही एक भ्ुवन-विख्यात पुत्र-रल्ल प्रदान करूँगा । वह गौं- 
ब्राह्मण-रक्षक, बन्धु-बान्धवोंका हितकारी और अखिल शत्र. कुलका 
विनाशक होगा ।” इतना कहकर देवराज अन्तर्धान हो गये । 

पाण्डुराज प्रसन्न-चित्तसे अपनी भारणां कुन्तीके पास जाकर 
बोले,--“प्रिये ! ईश्वरने तुम्हारी इच्छा पूर्णकी दे । देव-राज इन्द्रने 
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प्रसन्न होकर हमें इच्छित पुत्र प्रदान करनेका वचन दिया है | अब एक 
परम प्रतापी, धार्मिक, यशस्वी, तेजस्वी, नीति-निपुण, क्रियावान 
ओर क्षात्र-तेज-सम्पन्न पुत्र तुम्हें उत्पन्न होगा। मैंने देव-राजसे 
वर पालिया है। अब तुम शीघ्र उनका आवाहन करो!” 

. पतिकी आज्ञा पाकर कुन्ती देवीने इन्द्रका आवाहन किया, 
जिनसे यथासमय हमारे चरितनायक, अपूर्य धनुद्धर, महावीर 
“अजुन”का जन्म हुआ | 

पहाचीर अजनके जन्‍म छेतेही महागंम्भीर शब्दके साथ 
आकाश-चाणी हुई:-- 

“है कुत्ती ! तुम्हारा थह पुत्र कार्तवीर्यके समान वीय॑वान, 
शिवके समान पराक्रमी और इन्द्रके समान अजेय होकर सखंसारमें 
तुम्हारा विमछ यश विरुती्ण करेगा। यह मद्गर, कुरु, काशी, 
सोमक, चेदि और करुष आदि देशोंकों वशीभूत कर कौरव-वंशकी 
शज्ञ-लक्ष्मीका मान बढ़ावेगा | यह महावली वीर पुरुष अपने भाइयों 
सहित समस्त देशोंकी जीतकर, तीन बार अधभ्यमेध-यज्ञ करेगा ।” 

इस आकाश-वाणीकों खुनकर ऋषि, मुनि, देव, गन्धव्वे ओर 
अप्सरश प्रभ्नति अत्यन्त प्रसन्न हुण। आकाशमें विमानोंपर बेठे 
हुए देव-गण मनोहर शब्दोंसे दुन्दुभि तथा भेरीकी ध्वनि करते 
हुए पुष्प-तष्टि करने रंगे । इस प्रकार देवताओंने भी अजुनके 
जन्मपर हार्दिक हे मनाया | 

भरद्दाज, गौतम, कश्यप, विश्चामित्र, जमदझ्मि, वसिष्ठ और 
अति आदि सप्तषि श्री उसी समय वहाँ आ पहुंचें। मरीचि, 
अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य ऋतु, दक्ष-प्रजापति इत्यादि भी आ-आकर 
स्वस्त्ययन-मंत्रोंका उच्चारण करने लगे। 

अनुचाना, अनुविया, शुणमुख्या, शुणावरा, अद्विका, सोमा, 
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मिश्रकेशी, अल्स्बुषा, मरीचि, शूचिका, विद्य त्पर्णा, तिलोत्तमा, 
अस्बिका, लक्षणा, क्षेमा, देवी, रम्भा, मनोर्मा, असिता, सुबाह, 
सुग्रिया, सुबपू, पुडरीका, छुगंधा, खुरसा, प्रमाथिनी, कास्या 
और शरहती आदि स्वर्गंकी प्रसिद्ध-प्रसिद् अप्सराण दिव्य 
मालाओं और दिव्य भूषण-वसनोंसे सुसज्जित हो, वहाँ आ, मण्डल 
बाँधकर नाचने लगीं | 
उस समयकी छटा ही निराली थी । उसका वर्णन करना 
इस लोहेकी छेखनीकी शक्तिके बाहर है। इसके बाद कुन्ती 
देवीने दोनों अश्विनी-कुमारोंका आवाहन कर भाद्वीसे दो निरुपम - 
रूप-सस्पक्ष पुत्र उत्पन्न कराये। इन दोनों बालकोंमें बड़ेका नाम 
पनकुछ! ओर छोटेका 'सहदेव” रखा गया। इस प्रकार महाराज 
पाण्डकों देवताओंकी कृपासे परम पराक्रमी, कीत्तिमान, कुरु 
कुछावतंस पाँच पुत्र प्रात हुए। ये शुभ लक्षण-सम्पन्न, चन्द्रमाके 
समान प्रिय-द््शन, महाघनुद्धर, विशाल-वक्ष, सिंह-दप, सिंह-लछोचन 
सिंह-ग्रीव, सिंह-विक्रम और खिंह-विक्रान्त स्थरमें विचरनेवाले 
पाँचों भाई दिन-दिन शुक्रपक्षके चन्द्रमाकी तरह वृद्धि पाने छगे । 
इधर राजा पाण्डुके बड़े भाई घुतराशके घर भी व्यासजीके 
आशीर्वाद्से एक सो पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई थी। इनमें 
खबसे बड़ा लड़का 'दुर्योधिन! था। यह बड़ाही नीच स्वभावका 
निकला । इसका एक भाई “दुःशासन'भी था, जो अपनी नीचताके 
कारण इतिहासमें बड़ी प्रसिद्धि प्राप्तकर चुका है | 
: अज्ञु नके नामकरण-संस्कारके दिन महामहोत्सव मनाया 
गया ओर उनके दूस नाम रखे गये । (१) अज्ञन, (२) फागुन, 
(३) जिष्णु (४) किरीट (५) श्वेत्न-चाहन (६ ) वीमत्छ, 
( ७ ) विजय ( ८ ) ऋृष्णु, ( £ ) सव्यसम्बी ओर (१०) घनजय । 
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इनके शशव-कालमेंही इनके पिता, महाराज पाण्डुका स्वर्ग-चास 
होगया। माद्री अपने दोनों पुत्रोंको कुन्तीके खुपुदंकर राजाके 
साथ सती हो गयीं। कुन्ती देवी अपने पाँचों पुत्रोंकी छेकर 
बहुतसे ऋषि-मुनियों सहित हस्तिनापुरमें चली आयीं। उनके 
साथके एक वृद्ध ऋषिने राज-सभामें जाकर कहा,--- “महाराज 
पाण्डु, विषय-वासनासे मुख मोड़े हुएं शत-*टंग नामक पहाड़पर 
जाकर निवासकर रहे थे। वहाँ देव-कृपासे उनके पाँच पुत्र पेदा 
हुए हैं । आज सात दिन हुए, कि उनका स्वर्ग-चास होगया। देवी 
माद्दी उनके साथ सती हो गयी हैं और देवी कुन्ती पाँचों पुत्रों 
सहित राजधानीमें पधारी हैं | अब जो कत्तंव्य है, उसे आप ठोग 
निश्चय कर लें ।” 

महाराज पाण्डुकी झत्युका समाचार खुन, राज-सभामें बड़ा 
शोक छा गया। भीष्म और धृतराष्ट्र बहुत विछाप करने लगे। 
सारे राज्यमें शोक-प्रद्शनार्थ सब काम-काज बन्द्‌ कर दिये गये 
ओर सब छोग सम्मान-पूव्वेक देवी कुन्ती तथा पाँचों पाण्डवोंकों 
घर ले आये । 

इधर पाँचों पाण्डवगण अपने पितृ-गृहमें आनन्द्‌-पूरवेक रहने 
लगे | यथासमय उनके चूड़ाकर्म, कर्णवेध, और उपनयनादि सभी 
बेदिक संस्कार किये गये | उनके पढ़ने-लिखनेका भी उत्तम प्रबन्ध 
कर दिया गया । ध्ृतराके सो ओर पाण्डुके पाँच पुत्र---इस प्रकार 
१०५ भाई एकही गुरुफे पास विद्या पढ़ने लगे। ध्रतराष्ट्रके पुत्र, जो 
कोरव कहलाते थे, अपनी नीचताके कारण मन-ही-मन पाण्डचोंसे 
बड़ा दूं ष रखते थे ; परन्तु विशुद्ध-हंद्य पाण्डवोंका व्यवहार उनके 
प्रति बड़ाही उत्तम होता-था । उन्होंने कोरवोंसे न तो कभी इर्ष्यो- 
दंषही रखा ओर न बदला लेनेका ही विचार किया। 
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* विद्या-शिक्षा ह- 

भीष्म पितामहने सब राजकुमारोंकों कृपाचाय्यंकी देख-रेशमें 
छोड़ दिया । सब राजकुमार, उन्हींसे बेद-वेदाड़की शिक्षाके 
अतिरिक्त शख्न-विद्या भी सीखने ऊगे। कृपाचार्य्य उन्हें बड़ेही 
प्रेमसे गदा-युद्ध, मल-युद्ध, कुक्कुट-युद्ध, धजुर्विद्या, घोड़े, हाथी, 
ऊँट ओर रथकी सवारी, तलवारके हाथ, रथपर चढ़कर तथा पैद- 
लही युद्ध करना, आदि अनेक तरहके युद्ध-कौशल सिखाने लगे | 

एक दिनिकी बात है, कि सब राजकुमार हस्तिनापुरके बाहर 
गेंद खेल रहे थे । खेलते-खेलते एक दिन उनछोगोंकी गेंद, एक सूखे 
कुएं में गिर पड़ी। बालकोंने उसे निकालनेके सैकड़ों उपाय 
किये, परन्तु उसे कोई बाहर न निकाल सका | 

देवात्‌ू उसी समय एक ओरसे धजुर्विद्या-विशारद आचार्य्य 
द्रोण वहाँ आ निकले। उन्होंने बालकोंको गेंदके लिये दुःखी देखकर 
कहा,--“बच्चो ! अब उस गेंदके लिये तुम लोगोंकों इतना दुःख 
उठानेकी आवश्यकता नहीं । जाओ, तुम लोग, एक मुट्ठीभर तिनके 
ले आओ , में तुम्हारी गेंद अभी निकाले देता हूँ।” 

यह खुनकर लड़के बड़ेही प्रसन्न हुए ओर चटपट तिनके ले 
आये। आचाय्य द्रोणने पहले एक तिनकेको धनुषपर चढ़ाकर 
 शेंदमें मारा, जो उसमें घुस गया। फिर दूसरे तिनकेसे पहले 
तिनकेकों छेद दिया। इसी भाँति उन्होंने एकसे एककों छेद्कर 
बातकी बातमें गेंद कुएंसे बाहर निकाल दी। इतनी सुविधासे 
द्रोणाचाय्य को गेंद्‌ निकालते देखकर बालकोंकों बड़ाही भाश्चर्य्य 
हुआ। वे कहने लगे,---“हमारे लिये यछ बड़ी लज्ञाको बात है, 
कि क्षत्रिय-कुलमें जन्म लेकर और धजुर्वेदेक्ी इतनी शिक्षा पाकर 
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भी हम एक छोटासा काम न कर सके । हमें घिकार है !” 

इसके बाद सब बालकोंने बड़े विनयके साथ द्वोणाचाय्य का 
परिचय पूछा; इसपर  द्रोणाचाय्यने कहा,--“जञाओं, तुम छोग 
महात्मा सीष्मसे मेरे आकार-प्रकार, रंग-रूप और उच्नका वर्णन 
कर, मेरे इस काय्य को भी कह सुनाओं। वेही तुम छोगोंको मेरा 
परिचय बता देंगे। वे झुक खूब जानते हैं।” 

यह सुन, सब राजकुमार इस अपू् घनुझ्धरका परिचय पानेके 
लिये दौड़े हुए पितामहके पास आये। 

भीष्मजी बालकोंके मु हसे आद्योपान्त सारा वृत्तान्त खुनतेही 
समकरू गये । उन्होंने कहा, --“जिन्होंने तुम्हारी गेंद्‌ निकाली है, थे 
तुम्हारे गुरु रृपाचाय्य के बहनोई घनुर्विद्या-विशारद्‌ महात्मा द्रोंणा- 
चाय्य हे |? 

जब भीष्मजीको द्रोणाचाय्य के शुभागमनका पता छगा, तब 
थे अत्यन्त प्रसन्न हुए और बड़ी उत्करठाके साथ उसी कुएपर 
द्ोणाचाय्य से मिलने गये । 

बहुत देरतक कुशल -प्रश्न और अन्यान्य बातें होनेके पश्चात्‌ भी ष्मने 
हाथ जोड़कर द्रोणाचाय्य से, राजकुमारोंको शब््-विद्या सिखानेकी 
प्रार्थना की | द्रोणाचाय ने यह बात सहर्ष स्वीकार कर ली | 

इसके बाद महात्मा भीष्म बड़े आदरसे द्रोणाचाय्य कों अपने 
घर ले आये। दूसरेही दिनसे राज्यकी ओरसे गाँवके बाहर 
यप्तुना नदीके तटपर अच्छो जगह देखकर एक बड़ा भारी विद्यालय 
बनवाया जाने रूगा। जब विद्यालय बनकर तेयार हो गया, तब 
शुभ-मुहत्ते देखकर आचार्य्य द्रोण, अपने शिष्योंके साथ वहीं रहने 
ओर उन्हें भाँति-माँतिकी रण-विद्या सिखाने लगे | क्‍ 

एक दिन द्रोणाचाण््य अपने विद्यार्थियोंसे बोले,--“क्या कोई 
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राजकुमार शब्त्र-विद्या सीखकर मैरी इच्छित-आशा पूर्ण करनेकी 
खामर्थ्य रखता है ?” यह सुनकर सब राजकुमार चुप हो रहे । 
इस बातका उत्तर किसीने नहीं दिया। तब अज्जु नने खड़े 
होकर नप्नताके साथ कहा,-- 'शुरुदेव ! यदि आपकी कृपा रही 
तो में अवश्यही आपकी इच्छित आशा पूण्ण करूँगा [” 

यह ख़ुन, द्वोणाचार्य्यने बड़ी प्रसन्नतासे अज्ञु नको छातीसे 
लगा, उन्हें अनेकों आशीवांद दिये । 

उसी दिनसे अज्ञ नपर उनका कुछ विशेष स्नेह ओर ममत्व 
हो गया। द्रोणाचाय्यने राजकुमारोंकोी अनेक प्रकारकी . अख्- 
विद्याएं सिखायीं। थोड़ेही दिनोंमें द्रोणाचाय्येंकी शिक्षाकी प्रशंसा 
खारे देशमें फैल गयी और. देश-देशान्तरके राजकुमारगण डनके 
पास आकर अख्-विद्या सीखने रंगे। खूत-पुत्र राधा-नन्दन “कर्ण! 
भी इसी विद्याल्यमें भत्तीं हो गया था और अर्जुनकों अपनेसे दष्ध 
देख, मन-ही-मन उनसे खार खाने लगा था | 

अज्ञु न, धनुर्वेद्की पूर्ण शिक्षा पानेके लिये रात-दिन द्वोणा- 
चाय्यके पीछे लगे रहते थे। इसीलिये वे अख-विद्यामें अपने सब 
सहपाठियोंसे अधिक निपुण हो गये । अख-प्रयोगमें समान होनेपर 
भी अज्जु नकी हस्तकाघवतामें कोई उनका सानी नहीं था। अज्जु नकी 
अख-संचालन-शेली देख, द्रोणाचाय्य भी समझ गये, कि इस 
भूमण्डलूपर अर्जुनके समान कोई दूसरा अख्-घारी न होंगा। 

हम पहलेही कह आये हैं, कि द्वरोणाचाय्य अपने शिष्यों 

सहित उसी विद्यालयमें रहते थे। उन्होंने अपने विद्यालयका यह 
नियम कर रखा था, कि शुरुकुछकी भाँति वहाँका कुल काम 
विद्यार्थी अपने ही हाथसे करें| अतः ख्यना-पकाना, पानी भरना 
आदि सब छोट-बड़े काम राजकुमारोंकोही करने पड़ते थे। द्रोणा- 


“छू >> 
दी र्ज्‌ २8 
चाय्यं, अपने सब शिष्योंकों तो छोटे-छोटे मुखके पात्र देकर जल 
भरने सेजते ; पर अपने पुत्र अश्वत्थामाकों जल भरनेके लिये बड़े 
मुखका घड़ा देते थे। इससे उसे यह खुचिधा होती, कि वह अन्य 
विद्यार्थियोंकी अपेक्षा जल्दी अपना काम कर लेता। इसमें जो 
थोड़ा-बहुत समय मिलता, उतने समयमें आचाय्य , अपने पुत्रको 
गुप्त विद्याएंँ सिखाया करतेथे; क्योंकि और समय तो सदा 
सब विद्यार्थों एकही साथ रहा करते थे। अर्जुनने अपने शुरुकी यह 
चालाकी ताड़ ली | अब वे वरुणाख्र द्वारा जल्दी-जल्दी पानी भरना 
समाप्त कर अश्वत्थामासे भी पहले आचाय्यके पास आने लगे । 
अब द्वोणाचार्य्य को विवश होकर, जो गुप्त विद्याएँ वे अपने पुत्रकों 
बताते, वह अजुनकी भी बतानी पड़तीं। इसी कारण अख्य- 
विद्या-विशारद्‌ मेधावी अजुन, अपने गुरु-पुत्र अश्वत्थामासे किसी 
बातमें कम न रहे | क्‍ 
अजुन, आलूस्य छोड़कर गुरु-सेवा और अख्-विद्या सीलनेमें 
रात-दिन तल्लीन रहा करते थे | इसीलिये द्वोणाचार्य्य उन्हें 
अपने पुत्रके समान मानते थे। एकद्नि अजुन राजिके समय 
दीपकके प्रकाशमें भोजन कर रहे थे। अचानक हवाके भोंकेसे 
दीपक बुक गया; परन्तु अज्ञुन भोजन करतेही रहे। वह स्थूछ 
दीपक तो बुक गया ; परन्तु उनके हृद्यमें ज्ञानका खूक्ष्म दीपक 
उसी क्षण ज़लू उठा। उसी समय उनके मनमें यह विचार 
आया, कि आस सहित मेरा हाथ, घोर अंधेरेमें भी सीधा 
मुंहमें जा पहुंचता है ओर फिर ठीक थालीमें रखे पदार्थोको जा 
पकड़ता है, इसका कारण एक मात्र अभ्यासही कहा जा सकता 
है। तो क्या में अभ्याज्न द्वारा अँधेरेंमं तीर मारकर रक्ष्य-भेद्‌ 
न कर सकूँगा ? अवश्य कर सकूं गा ! 
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मनमें इस विचारके पंदा होतेही, अज्जञु नने चटपट भोजन समाप्त 
किया और उसी समयसे उत्साह-पूर्वक हाथमें घनुष-वाण लेकर 
अंधरेंमं ही लक्ष्य-भेद करनेका अभ्यास आरस्म कर दिया। 

उस सूनसान रात्रिमें अकस्मात्‌ तीरोंके सरसर चलनेका शब्द 
आचाय्यके कानोंमें पड़ा। वे बड़े आश्चय्य में पड़कर शीघ्रही उस 
स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ अर्जुन अँधेरेमें बाण चलानेका अभ्यास कर 
रहे थे | अन्धेरेंके कारण बाण चलानेवालेकी देख न सकनेपर, उन्होंने 
पूछा,--“इस घोर अन्धकार-राजिमें कौन बाण चला रहा है ?” 

अज़ु नने कहा,-“गुरुदेव ! में आपका चरण-सेवक अज्ञु न हूँ।” 

आचाय्य ,-“वत्स अज्जुन ! आज इस अन्धकारमयी रामत्िमें 
तुम्हारे मनमें यह क्या घुन समायी है? क्या राजिमें भी तुम 
आराम न करोगे ??” द 

यह खुनकर अजु नने दीपक बुभनेके समयसे लेकर अपने निश्चय 
तककी सारी बातें, द्रोणाचाय्यंसे कह खुनायीं | अजुनकी बातोंसे 
प्रसन्‍न होकर द्रोणाचाय्य ने उन्हें हृदयसे लगा लिया | उन्होंने 
आँखोंमें आनन्दके आँखू भरकर गद्गद्‌ कश्ठसे कहा,--“बीर-चूड़ा- 
मणि अजुन ! अस्त्र संचालन-विद्यामें तुम्हारा एकान्त अनुराग 
देखकर, तुमपर में अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ हूँ। आरस्मसे ही विद्या- 
प्राप्तिमें तुम्हारी यह निष्ठा देखकर तुम्हारी प्रभविष्णुताका मुझे पूरा 
पता लग गया है। में अबसे ऐसा प्रयत्न करूँगा, जिससे इस 
अवनि-मण्डलूपर तुम्हारे समान कोई दूसरा घधजुर्द्ध: न रहेगा ।” 

गुरू उन्हीं विद्यार्थियोंकी मन छगा कर,विद्या सिखाता है, जो 
विद्या देनेके उपयुक्त पात्र होते हैं। अतः अबसे द्रोणाचाय्यने स- 
मस्त राजकुमारोंमेंसे केवल अजुनकोही अपना सर्वोत्तम विद्यार्थी 
समभू लिया ओर वे उन्हें अश्व, रथ, गज तैथा पेद्ल युद्ध करनेकी 
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शिक्षा विशेष रूपसे देने छगे। गदा-युद्ध, खड़ग-युद्ध, तोमर, प्रास 
ओर शक्ति आदि चलानेकी कई प्रकारकी तरकीबें उन्हें बतलायीं 

यही नहीं, आचाय्यने उन्हें एकही समयमें कई बाणोंके चलाने 
तथा अनेक लोगोंसे युद्ध करनेकी भी शिक्षा दी। सारांश यह, कि 
आचाय्यकों जितनी भी विद्याएं आती थीं और उन्होंने जिन-जिन 
अस्त्रोंका प्रयोग महावीर परशुरामसे सीखा था, वह सब अज्ञ नको 
सिखा दिया ओर किसी भाँतिका भेद्‌ भाव न रखा | द 


+ै एकलव्यकी गुरु-भक्ति 

हिरण्यधनु नामक निषादका होनहार पुत्र 'एकलव्य” एक दिन 
आचाय्यके पास पढ़ने आया था । परन्तु आचार्य्य द्वोणने डसे 
विद्यालयमें धरती कर लेना उचित नहीं समका ; क्योंकि राज- 
कुमारोंके साथ उसे पढ़ाना अनुचित था। छाचार निराश हो,एकल्व्य 
अपने घर छोट आया । उसने घरके पासवाले वनमें एक पेड़के 
नीचे द्रोणाचाय्यंकी एक मिट्टीकी सूत्ति बनाकर रख दी और 
बह उस मूतिकों ही अपना शुरु मानकर धनुर्विद्या सीखने लगा | 

एक दिन द्रोणाचार्य्य अपने विद्यार्थियों सहितघोड़ेपर चढ़कर 
शिकार खेलने गये। उनके साथ एक शिकारी कुत्ता भी था। 
वह कुत्ता शिकारकी खोजमें भूलता-भमटकता अचानक उस चनमें 
जा पहुंचा, जहाँ एकलव्य ध्नुर्वेदका अभ्यास कर रहाथा | 
कुत्ता उसकी भयानक सूरत देखकर भौंकने लगा । एकलब्यने 
ऋू ऋभलाकर एकही साथ सात-तीर छोड़कर उसके मुँहकों भर 
दिया ; जिससे वह भूंक न सका और उसी अवस्थामें भागता 
हुआ आचाय्य तथा उनकी शिष्य-मण्डलीके सामने आ खड़ा हुआ । 

कुत्तेकों देखतेही अर्ज नको बड़ा आश्चर्य हुआ | वे इस रहस्य- 
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का पता छगानेके लिये अपनी मण्डलीसे खसककर. खोजते- 
ढूं ढ़ते उसी स्थान पर जा पहुँचे, जहाँ एकलव्य बाण-विद्याका- 
अभ्यास कर रहा था। अजुन उस विक्कताकार व्यक्तिकों पहचान 
न सके। वे पूछने लगे,-.“भाई | तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम 
क्या है ? और यह उत्तम धनुर्वेद तुमने किससे सीखा है ?” 

एकलव्य बोला,-“में निषाद-राज हिरण्यधजुका पुत्र हूँ। मेरा 
नाम एकलव्य है। में शुरू द्रोणाचाय्य जीका शिष्य हो, निरन्तर 
धजुवेद्का अभ्यास किया करता हूँ।” | 

यह बात अजुनके दिलमें खटक गयी । उन्होंने आचार्य्यके पास 
आ, उन्हें एकान्तमें ले जाकर कहा,---“भगवन ! आपने तो मुझूसे 
कहा था, कि मेरा कोई शिष्य तुमले बढ़कर नहीं होगा और में 
ऐसा प्रयत्न करूँगा, कि तुम्हारे समान इस भूमण्डलूपर कोई 
दूसरा घनुद्धर ही न दिखाई देगा । परन्तु आपका 'एकलब्य' 
नामक शिष्य मुरूसे अधिक उत्कृष्ट किस तरह हो गया ?” 

अजु नकी बात खुन, पहले तो आचार्य्य बड़े चकराये, परन्तु 
फिर कुछ सोचकर ; अ्जुनके साथ-लाथ उस स्थानपर गये, 
जहाँ नियाद-तनय जयाधारी एणकलव्य घनुर्वेदका अभ्यास कर 
रहा था। एकलव्य अपने शुरू द्रोणको देखतेही धनुष-बाण रख्व, 
आगे बढ़ा ओर साष्टांग दूंडव॒त-प्रणाम् कर, हाथ जोड़, सन्तुख 
खड़ा हो गया। यह देख, द्वोणाचार्य्यने कहा,--“क्यों एकलूव्य ! 
तुम मेरे शिष्य कबसे हुए $” इसपर एकलव्यने एक तृक्ष्के 
नीचे द्रोणाचाययंकी प्रतिमा दिखाकर कहा,--“प्रभो! जबसे 
आपने मुझे दुरढुराकर अपने विद्यालयसे निकाल दिया, तभीसे हें 
आपको यह प्रतिप्रा बना, आपका शिष्य हुआ और आपके नामपर 
ही धनुविद्याका अभ्यास करने लगा [? 
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यह खुन, आचाय्यने कहा,-“एकलव्य | यदि तुम मेरे सर्व 
शिष्य हो, तो शुरु-दक्षिणा प्रदानकर अपनी विद्याकों सफल करो ।” 

पकलव्यने प्रसन्न होकर कहा,--“प्रभो ! आज्ञा कीजिये, कि 
मैं आपकी सेवामें कोनसी वस्तु भेंट करूँ १ गुरुके लिये संखारमें 
ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो न दी जा सके ।” 

दोणाचाय्य ने कहा;--“यदि तुम गुरु-दक्षिणा देना ही चाहते 
हो, तो बिना कुछ सोच-विचार किये अपने दाहिने हाथका अंगूठा 
काट कर मुझे दे दो ।” 

एकलव्यने गुरुकी आज्ञा पातेही प्रसन्नता-पूवंक अपने दाहिने 
हाथका अंगूंठा काटकर उसे शुरूकी भेंट कर दिया ! इसके बाद 
वह अपनी शेष अकुलियोंसेही धनुष खींचने, बाण चढ़ाने और 
चलाने आदिका अभ्यास करने छगा | परन्तु अब वह बात, वह 
हस्तलाघवता ओर शीघ्रता न रही । यह देख, अज्ु न बड़े प्रसन्न 
हुए | उनके हृद्यका शूल दूर हो गया और आचाय्य ने भी अजु न- 
को दिया हुआ वचन सत्य कर दिखाया । 


ह शरसन्धान €- 

द्रोणाचाय्य से सभी राजकुमारोंने उत्तमोत्तम अद्ज-प्रयोग सीखे 
थे, परन्तु अज्ञुन सभी विषयोमें श्रेष्ठ रहा करते थे | यही कारण है, 
कि ये आगे चलकर रथियोंमें शिरोमणि हो, भूमण्डलपर विख्यात 
हुए | उस समय अजु न जेसा वीर संसारमें दूसरा नहीं था । सबको 
समान रुपसे शस्त्रोपदेश मिलनेपर भी, वीयंवान्‌ अजुनही सब 
राजकुमारोंमें अपू्व योद्धा और अद्वितीय अतिरथके नामसे 
विख्यात हुणए;परन्तु घुट्शष्ट्रके पुत्र और उनके साथो सहपाठी 
सदा उनसे मन-ही-मन कुढ़ते ओर जला करते थे । 


बह 





एक दिन द्रोणाचाय्य ने अपने सब शिष्योंको बुलाकर कहा,-- 
“तुम लोग अपना-अपना धनुष-बाण लेकर शीघ्र मेरे साथ चलो | 
मुझे आज यह देखना है; कि तुममेंसे कोन सबसे अच्छी निशानै- 
बाज़ी कर सकता है ।” 

आज्ञा पातेही सब राजकुमार घनर॒ुष-बाण छेकर आचाय्यके 
पाल आ पहुँचे। तब आचार्य्य उन्हें एक विशाल वृक्षके निकट 
ले गये। उस वृक्षपर द्वोणाचाय्य ने पहलेहीसे एक कृत्रिम पक्षी 
बनवाकर रखवा दिया था। वे उस पक्षीकी ओर संकेत करके 
कहने लगे,--“अब तुम लोग अपने-अपने धनुषपर तीर चढ़ाकर 
तेयार रहो। मेरी आज्ञा पातेही बाणसे उस पक्षीका सिर 
काटकर नीचे गिराना पड़ेगा ।” 
... इसके बाद आचाय्यने युधिष्ठिर्की ओर देखकर कहा,-- 

“युधिष्ठिर ! तीर चढ़ाकर निशाना साथ छो और मुग्धे यह बताओ, 

कि क्या तुम्हें वह पक्षी दिख रहा है ?” क्‍ 

युधिष्ठिर,-.“हाँ, प्रभो ! वह झुक अच्छी तरह दिख रहा है।” 

द्रोणायाय,--“तुम्हें यह वृक्ष, में और अन्य राजकुमार प्ली 
दिखाई देते हैं या नहीं ?” | 

युधिष्टिर,-“हाँ, गुरुदेव ! मुझे आप, सब राजकुमार और ये 
चक्ष आदि भलीभांति दिखाई दे रहे है |? 

द्रोणाचाय्य ,--“अच्छा, अब तुम हट जञाओं | तुम रुक्ष्य-मेंद्‌ 
न कर सकोगे |” 

इसी तरह द्रोणाचाय्य ने एक-एक कर सभी राजकुमारोंसे 
पक्ष किये । परन्तु सबने यही कहा,--“हमें आप, राजकुमार 

क्ष और वह पक्षी, सभी दिखाई पड़ते हैं।' आचाय्यने सबको 
अलग हटा दिया। सबके अच्तमें उन्होंने अज्ञु नकों पास बुला- 
बर्‌ 
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कर मुस्कराते हुण कहा,--“धनञ्ञय ! अब तुम्हारी बारी है 
तुम्हें यह निशाना मारना है, अतण्व धनुषपर बां्ण चढ़ाकर नि- 
शाना ठीक करलो। मेरे कहनेके साथही बाण छोड़ना पड़ेगा |” 

अज्ञु नने अपने शुरुकी आज्ञा पातेही उन्हें प्रणामकर धन्ुषपर 
बाण चढ़ा लिया और वे सावधानीसे पक्षीकी ओर निशाना साध- 
कर खड़े हो गये। द्वोणाचाय्य ने पूछा,--“अज्जु न ! क्या तुस्हें वह 
पक्षी, यह वृक्ष, में और अन्य राजकुमारगण दिखाई पड़ते हैं ?” 

अज्ञु नने कहा,-“महाराज ! मुझे तो इस समय उस पक्षीके 
सिवा ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता ।” 

द्रीणाचाय्य ,-.“क्या तुम्हें ससूचा पक्षी दिख रहा है ?” 

अजु न,-“नहीं महाराज ! पक्षी मी नहीं ; मुर्के तो केवल 
उसका सिरही दिख रहा है ।” 

अज्ञ नकी बात झुनतेही द्रोणाचाय्य का शरीर मारे हषके फल 
गया। उन्होंने बड़े उत्साहके साथ कहा,-“अज न [ बाण छोड दो |” 

अज नने चट तीर छोड़ दिया, जिसके लगतेही पश्षीका सिर 
कटकर नीचें, ज़मीन पर आ गिरा। यह देखकर सब राजकुमार 
आश्चय्य करने रंगे । द्रोणाचाय्य ने बड़े प्रेमले अजनकों गले 
लगा लिया । आज द्रोणाचाय्य को पूरा विश्वास हो गया, कि 
अज॒ न मेरे शत्रु राजा द्वपद्कों अवश्य पराजय' कर देगा | 

गुरु द्रोणकी शिष्य-मण्डलीमें अज्ञ न, बाण चलानेमें जेसे 
निपुण थे, तलवार चलाने ओर रथपर बैठकर युद्ध करनेमें भी वैसे- 
ही पटु थे। असीम बलशाली भीमसेन गदा-युद्धमें श्रेष्ठ सम गये 
नकुल ओर सहदेव तलवार चलानेमें अद्वितीय रहे | ठर्योधन गदा- 
युद्ध और असि-संचालनमें चतुर गिना मया, कर्ण और अश्वत्थामा 
सभी विद्याओंमें चलतापुजों माने गये परन्तु अज्ञुन जेसा साहसी, 





शर-सन्धान । " 
“घनज्जय | अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें यह निशाना मारना है ।”? 
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को शलाल-कशल चोर, उस समय, इस 
कर भी दिखाई नहीं देता था | 


“है गुरुकी प्राए-रक्षा ह- 

उपयु क्त परीक्षाके कुछ दिन बाद, एक दिन आचाय्य द्रोण 
अपने सब शिष्योंके साथ शंगा स्नान करने गये। आचार्य्यने 
ज्योंही जलमें पेठकर डुबकी लगायी, त्योंही एक बड़े भारी घडि 
यालने उनका पर पकड़ लिया। शुरू द्रोण स्वयं उससे बचनेमें 
सब तरहसे समर्थ होंनेपर भी अपने शिष्योंकी कार्य-पटता और 
उपखित-बुद्धि देखनेके लिये चिल्लाकर बोले, --“दौड़ो दौडो, मझे शीघ्र 
बचाओ, मुरे घड़ियालने जंघातक निगल लिया है, मेरी रक्षा करो !” 

गुरु द्रोणकी यह वात खुन, सब शिष्य घबराकर हाय! 
हाय !” करते हुए इधर-उधर दोड़ने गे, पर यह किसीकी. समक्में 
न आया, कि किस प्रकार शुरूकी रक्षा करें | परन्तु महावीर भर्जन 
ज़रा भी न घबराये ओर उन्होंने चट धनुष-बाण उठाकर चोखे-चोखे 
पाँच बाणोंसे, उस जलमें डबे हुए घड़ियालके हकडे-टकड़े कर 
डाले । यह देख आचार्य्य, अज्जु नकी कार्य-दुक्षतापर बड़े प्रसन्न हुए 
. ओरफउन्होंने चर जलसे निकलकर, घनञ्ञयकों गले लगाते हुए ऊंचे 
स्व॒रसे कहा,--“पुत्र अज्ु न ! तुम मेरे समस्त शिष्योंमें शीरषस्थानीय 
हो। अतः में तुम्हें पुरस्क्तत करनेके लिये यह 'बह्म शिरः नामक 
अह्वितीय ओर सब्वंश्रेष्ठ अल्लन, उसके प्रयोग और संहार-सहित 
प्रदान करता हूं । परन्तु इसे अत्प तेजस्वी मनुष्यपर कभी न 
छोड़ना, नहीं तो यह समस्त भूमएडलकोही जला डालेगा | पुत्र ! 
यह अल्ा अपनी असाधारणताके कारण त्रेठीक्यमें विख्यात है । 
यदि कभी मनुष्यके अतिरिक्त देव, दानव आदि कोई बलवान 


श्र 





शत्रु संत्राममे तुम्हारा सामना करे, तो उसपर निस्सड्रोच होकर 
इस अख्का प्रयोग करना |” ु 

अजु नने सिर रुकाकर सादर उस अस्मको ग्रहण किया। तब 
आचाय्यने अज्ु नके कानमें उस महास्त्रका प्रयोग और खंहार 
बताकर उच्च स्वरसे कहा,--“महावीर धनअ्ञय ! में तुम्हें आशीर्वाद 
देता हूँ, कि भूमएडलभरमें तुम्हारे समान कोई धनुषधारी नहीं 
होगा । तुम सदेव शत्रुओंमें अजेय और रण-कौशलमें अनुपम 
कहाओगे | तुम्हारी कीत्ति-काहिनी द्गिद्गिन्तमें, अनन्त कालतक 
ज्याघ रहेगी |” 

आचाय्यके अस्य-परदान ओर आशीर्वादकों देख-खुनकर कौरव- 
ए्जकुमारगण मन-ही-मन जल उठे। पाण्डवोंके प्रति जो ईर््यानल 
ब्घोंले उनके हमयोंमें घधक रहा था, वह मानों इस उपस्थित घटना- 
रूपी आहुतिकों पाकर ओर भी प्रज्वलित हो उठा | परन्तु थे करही 
क्या सकते थे १--मन-ही-मन दाँत पीसकर सब लोग रह गये | 
इसके बाद आचाय्य सन्ध्योपासन समाप्तकर, प्रसन्न चित्तसे अपने 
शिष्यों सहित विद्यालयमें लौट आये । 
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कल प्रकार सब राजकुमारोंकी अख-विद्यामें पूण परिडत बना 

०श्रर० कर, आचाय्य द्रोणने महात्मा सीष्मकों इस बातकी 
सूचना दी, कि राज-पुत्रोंने यथा-विधि युद्ध-शिक्षा प्राप्त करली 
और अख्य-प्रयोगमें अब थे परम निषुण हो गये हैं | 
महात्मा भीष्म, आचाय्य के मुखले यह शुभ खंवाद सुन, बहुत 
: प्रसन्न हुए ओर उन्होंने आचाय्य की प्रशंसा करते हुए बड़े विनयके 
साथ कहा,--“महात्मन्‌ | आपकी इस छृपाके लिये में आजन्म 
आपका आसारी रहूँगा। आपने राजकुमारोंको अखल-कुशल बना. 
मुझेही नहीं, वरन्‌ समस्त कोरव-कुलको उपकृत किया है। अब 
आप महाराज घृतराषुकी राज-सभामें यह ढात उपसध्यितकर, राज- 
कुमारोंकी अख्ज-क्रीड़ा दिखानेकी अनुमति व्ैजिये , क्योंकि उनकी 
आज्ञा बिना अख्रन-कीड़ाका प्रबन्ध करना अनुचित होगा [? 
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आचाय्य ने महात्मा भीष्मके परामर्शालुसार एक दिन राज- 
सभ्ामें जाकर, ऐसे समय यह बात छेड़ी, जब कि वहाँ महाराज 
छुतराष्ट्र, भीष्म-पितामह, महात्मा विदुर, राज-शुरू कृपाचाय्य , 
सोमदत्त तथा अन्यान्य बड़े-बड़े शार-सामल्तगण उपस्थित थे। 
महाराज धृतराष्ट्र सहित सभी लोगोंने इस बातको प्रसन्नता-पूव्व॑ंक 
स्वीकार किया। महाराज धृतराशने उसी समय विदुरको आज्ञा 
दी, कि आचाय्य द्रोणके परामर्शानुसार शीघ्रही एक खुविशाल 
रक-भूमि तेयार करायी जाये। महात्मा विहुसने राजाज्ञा शिरों- 
धाय्य कर, उसी समय बड़े-बड़े खुचतुर कारीगरोंकों बुलवाया 
और आचार्य्य द्रोण द्वारा निर्वाचित, एक बड़े भारी साफ़-खुथरे 
मेदानमें, सुविस्तृत रड्-भूमि तैयार करानेमें हाथ रूगा दिया । 

सहस्तों सुचतुर कारीगरोंके अविश्रान्त उद्योगसे, कुछट्दी दिनोंमें 
उस स्थानपर एक बड़ीही भव्य रक्ु-भूमि तेयार होगयी। रख 
भूमिकी सजावट वर्णनातीत थी । उसकी भूमिमें कोसोंतक हरी-हरी 
कोमल घास रूगायी गयी थी, जिसे देखकर सब्ज़ मखमलूका धोखा 
होता था। उसके चारों ओर पुरुषों ओर स्व्रियोंके लिये बड़े-बड़े 
दोतले ओर तिनतले सखुविशाल प्रेक्षणागार बनवाये गये थें, 
जिनमें बेठकर दृशंकगण आनन्द्‌-पूचंक राजकुमारोंकी अख्-क्रीड़ा 
देख सकते थे। हस्तिनापुरके बड़े-बड़े गएय-मान्य धनाद्य 
पुरुषोंने भी राज़ाज्ञा प्रातकर अपने बन्धु-बान्धवों और इष्ठ- 
मित्रोंके लिये वहाँ सुन्द्र-सुन्द्र बेदियाँ ओर मश्च॒ बनवाये थे। 
सी प्रेक्षणागार नाना प्रकारके रंग-बिरंगे फूल-पत्तों, ध्वजा-पता- 
काओं तथा स्वर्ण-कलछशोंसे भलीभाँति सुसज्जित किये गये थे | 
उनपर जगह-जगह वड़ी सुन्द्रताके साथ तरह-तरहके बेल-बूटे 
बनाये गये थे और मीनाकारीका काम किया गया था। बेठनेफे 
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लिये भाँति-भाँतिके सुन्द्र-सुन्दर स्वर्ण और रोप्य-सिंहासन 
बनवाये गये थे। उस खुविशाल रडु-भूमिके चारों ओर चार 
बड़े-बड़े सिंह-द्वार भी बनवाये गये थे और उनके ऊपर नोबत 
बजनेका प्रबन्ध किया गया था। 

महाराज धघ्रतराइके आज्ञाजुसार देश-विदेशोंके राजा-महा- 
राजों और सामन्‍्त-सरदारोंकों निमनन्‍्त्रण-पत्र भेजे गये थे। सब 
लोगोंने समयसे पहलेही हस्तिनापुरमें आकर डेरे डाल दिये थे। 
राज्यकी ओरसे सबके आतिथ्य-सत्कारका पूरा प्रबन्ध कर दिया 
गया था। अनन्तर आचार्य्य द्रोणका नियत किया हुआ दिन आ 
उपस्थित हुआ । निद्धिष्ट समयपर रडू-भूमि लाखों दशशकोंसे खचा- 
खच भर' गयी | यथा-समय महाराज धघृतराष्ट्र, महात्मा भीष्मको 
आगेकर, मन्त्रियों और सरदारों सहित रडू-शाल्में उपस्थित हुए । 
महारानी गान्धारी, देवी कुन्ती और अन्यान्य रानियाँ, दासियों सहित 
अपने-अपने निद्िष्ठ स्थानोंपर आ बैठीं। उस समय ऐसा प्रतीत 
होने छूगा, मानों असंख्य देव-बालाएँ' ख़ुमेरुकी चोटीपर चढ़कर 
रड्-भूमिका अवलोकन कर रही हैं। सबके यथा-ख्थान बेठतेही 
चारों ओर नौबत घहरानै लगी । तरह-तरहके बाजे बज उठे और 
वन्दीगण विरुदावली गान करने लगे। शद्भु, घण्टा, भेरी ओर दुन्दुभि 
आदिके घोर निनादसे चारों दिशाएं गूंज उठीं। इसी समय 
उवेतामग्बरधारी, श्वेतमाल्य और श्वेत चन्दूनसे शोभायमान, श्वेत 
जदा-जूट और श्वेत दाढ़ी-मुछोंसे सुशोभित आचाय्य द्रोणने अपने 
पुत्र अश्वत्थामा सहित रडु-भूमिमें प्रवेश किया। उनके आतेही 
रड-शालामें सन्नाटा छा गया । दृ्शकवृन्द्‌॒ <क लगाकर उनकी 
तेज:पूर्ण सौस्य मूर्त्तिको देखने लगा। इसके अनन्तर आचार्य्यने 
मड़ुलाचरणकी आज्ञा दी और विधि-पूर्वक देव-पूजन करवाया! 
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समवेत ब्राह्मण-मए्डलीकी सम्मिलित वेद-ध्वनिसे रडु-भूमि गूंज 
उठी।  तद्नन्तर वीर-वेश-भूषासे खुसज्जित सब राजकुमारोंने 
आकर समस्त बड़े-बूढ़ों ओर गुरुजनोंका यथा-रीति अभिवादन 
किया। उनके सिरोंपर शिरख्राण, पेरोंमें पादत्राण अडुलियोंमें 
अड्ल्खिण, भुजञाओंपर भुजल्लाण, और वक्ष्यलूपर वक्षल्ाण 
कसे हुए थे। उनका समस्त शरीर तरह-तरहके अव्य-शखोंसे 
सुसज्जित था। आचाय्यके आज्ञानुसार सब राजकुमारगण बड़े- 
छोथ्के क्रमानुसार अति आश्चर्य्ययुक्त अछ्-कौशल दिखाने लगे। 
राजकुमारगण कभी पेदल, कभी घोड़ेपर, कभी हाथीपर और कप्नी 
रथपर चढ़कर रड्ड-भूमिमें बड़े वेगसे चक्कर छगाने और अपने- 
अपने नामाछ्लित बाणोंसे लक्ष्य-सेंद्‌ करने छगे। उनका बाण 
चलाना देख, कितनेही डरपोक दर्शकोंने बाण लगनेके भयसे अपनी 
आँखें वन्द्‌ करलीं और शरीर सिंकोड़कर बैठ गये, पर कितनेही 
साहसी दर्शक निर्भय चित्तसे आश्चर्य्य-पूर्वक राजकुमारोंका अख्य- 
कोशल देखने लगे । द 

अन्यान्य राजकुमारोंकी युद्ध-कीड़ा हो जाने बाद, अहड्भार-मद्‌- 
मत्त धुतराष्ट्र-पुत्र दुर्योधन और पाण्डु-कुमार महावल्ली भीमसेन 
गदा-युद्धेपे कौशल दिखानेके लिये रडुः भूमिमें उतर पड़े । दोनों 
एक-से-एक पराक्रमी वीर, हाथोंमें गदा लिये, पेंतरे बदल-बद्ल कर 
अखाड़ेमें मएडलाकार घूमने लगे | अन्धराज घृतराष््रकों विदुरजीने 
ओर  पतिप्राणा महारानी गान्धारीकों साध्वी कुन्तीने, दोनीं राज- 
कुमारोंकी युद्ध-क्रीड़ाका हाल सुनाया | इस समय दूर्शकोंमें दो दल 
हो गये। एक दूल धातंराष्ट्र दुर्योधनकी और दूसरा दुल वृकोद्र 
भीमसेनकी प्रशंसा करने लगा | उस महती रडू-भूमिमें उपस्थित 
लाखों दर्शकोंमें इसी बातकी आलोचना चल पड़ी । कुछ छोंग भीम- 
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को ओर कुछ लोग दुर्योधनकों शाबाशी दे-देकर उभाड़ने लगे, 
जिससे वहाँ महाकोलाहल मच गया | इस प्रकार पक्षपात-पूण 
शाबाशी देते ओर भीमसेनको आँखें लाल किये दुर्योधनपर दूटते 
' देख, अनिष्टकी आशंका समक, आचार्य्य द्रोणने अपने पुत्र 
अश्वत्थामाको, उन्हें र छु-भूमिसे हटा देनेका इशारा किया। उनके 
_ संकेतपर जब अश्वत्थामाने दोनों वीय्यंवन्‍्त राज़कुमारोंकों समर्चाया, 
तब वे युद्ध-क्रीड़ासे विरत हो, अपने-अपने स्थानपर आकर बेठ गये | 
तदुनन्‍्तर आचार्य्य गम्पीर-भावसे रडु-भूमिमें उतरे और 
बाजोंके धोर निनादुकों बन्द्कर बोले, --“आज इस रडु-भूमिमें अनेक 
प्रसिद्ध-परसिद्ध वीर और गण्य-मान्य पुरुष पुड़व॒ उपखित हैं। में 
सबके सामने ज़ोर देकर कहता हूँ, कि मेरे निज पुत्र अश्वत्थामासे 
भी बढ़कर, मेरा प्रिय शिष्य अज्जु न, धनुविद्यामें निपुण है। उसके 
जोड़का वीर इस ससागरा घरित्रीपर, इस समय दूखरा नहीं है। 
चह अपने उत्साह, दूरदर्शिता और शब्ह्र-चातुय्यंके कारण, मेरी 
शिष्य-मण्डलीमें शीरषस्थानीय बन गया है | अतएवं अब वही अपना 
युद्ध-कौशल ओर शख्त्र-संचालन-शेली दिखाकर, आप महाजुभावोंकों 
प्रसन्न करेगा।” 
इतना कह, आचाय्य द्रोण, अपने ख्थानपर जा बंठे। शुरूकी 
आज्ञा पातेही वीराग्रगण्य, स्वर्णकवचधारी महावीर अज्ु न, अपना 
प्रचएड धनुष लेकर रड्डू-भूमिमें उतर पड़े । इस समय वे अपने 
वीरवेशमें सूस्यके समान देदीप्यमान, कामदेयके समान कमनीय, 
इन्द्रके समान बलशाली ओर सन्ध्याकालीन बादलोंके समान 
मनोहर दिखाई देते थे | ४ 
उन्हें देखतेही दृशंकगण प्रसन्नतासे महा[ुकोलाहल करने और 
अपने-अपने आसनोंपर सावधान होकर बेठने रंगे | लोगोंके शरीरमें 
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पुलकावली छा गयी । शंख, घण्टा, तुर्य, पणव, भेरी, डुन्दुभि, 
ओर सहनाई आदि अनेक तरहके बाजे बजने लंगे। दर्शकगण 
आपसमें कहने रंगे;-- 

“येही इन्द्र-तनय, कुन्तीके पुत्र, मकले पाण्डव हैं | इनके समान 
कोई अख्यधारी नहीं है । सुनते हैं, इनके जैसा घलुझ्धर इस पृथ्वीपर 
दूसरा नहीं हे। येही कुरुगणके रक्षक हैं। देखो, केसे वीर 
मालूम होते हैं। शरीरकी गठन भी कैसी सुन्दर, सुडौल है |?” 

जन-समाजमें इस प्रकार कोछाहर होता खुनकर, जन्मान्ध 
ध्तराष्टरने विदुरसे पूछा,--“विढुर ! रह-भूमिमें यह क्लुब्ध-सागर- 
समान कोलाहल क्‍यों हो रहा है ?” 

विदुरने कहा,--“राजेन्र ! पाण्डु-तनय अज्ञु न, अस्म-शख्यसे 
सुसज्जित हो, अखाड़ेमें उतरे हैं। उन्हींके सम्मानार्थ यह हथषे- 
ध्वनि हो रही है।” 

धृतराष्टने कहा,-“विदुर ! में धन्य हू । कुन्तीके इन पुत्रोंने 
हमारे कुलका यथेष्ट मान बढ़ाया है |” 

जब कोछाहल कुछ कम हुआ, तब अज्जु न, आचाय्यंकों प्रणाम 
कर, अपना अख्॒-कोशल दिखलाने लगे। उन्होंने आम यास्त्र द्वारा 
अश्नि, वरुणाख्र द्वारा जल, वायब्यार््र द्वारा पवन और पजंन्यात्त्र 
द्वारा मेघोंकी अखाड़ेमें उत्पन्न कर दिखाया। भोमास्र चलाकर 
वे पृथ्वीमें समा गये और शेल्ास्त्र द्वारा उन्होंने पहाड़ोंके टुकड़ोंकी 
सृष्टि कर दी। तद॒नन्तर अन्तथानाख् द्वारा वे अदृश्य होगये। 
वे क्षणमें बड़े, क्षणमें छोटे, क्षणमें रथके धुरेपर, क्षणमें रथके मध्यमें 
और. क्षणमें प्ृथ्वीपर घूमते दिखाई देने लगे। इसके बाद वे 
पुष्प-समान कोमल, , घुघची-समान लूघू और पत्थर समान 
कठोर-से-कठोर चस्तुओंकी बाणोंसे बिद्ध करने लगे । फिर 
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उन्होंने चक्कर खाते हुए एक लोहेके बने शकरके मुखमें, एकही वार 
पाँच ओर रस्सीमें बँधे हुए एक गो गमें इक्तील बाण भर दिये | 
इसके बाद कई तरहके तलवार तथा गदाके हाथ दिखाकर सबको 
चकित कर दिया। “धन्य ! धन्य !'की ध्वनि होने लगी | 

अभी बाजोंका शब्द्‌ बन्द नहीं हुआ था। लोग अभी अज़ु नकी 
प्रशंशा करही रहे थे, कि इसी बीच, द्वारपर किसी वीरके 
गर्जनेका शब्द्‌ खुनाई पड़ा। सब छोग द्वारकी तरफ़ बड़ी उत्खु- 
कतासे देखने छगे | इसी समय कमरमें तलवार लट्काये, पीठपर 
तरकस बाँचे ओर हाथमें घनुर्वाण लिये सूर्य-समान तेजस्वी, 
महाबल्ली “कर्ण” ने रड्र-भूमिमें प्रवेश किया। परन्तु दशंकगण 
यह न जान सके, कि यह वीर कौन है ? 

कण्ने रड़-भूमिमें प्रवेश करतेही बड़े घमण्डके साथ द्वोणा- 
चार्य्य तथा कृपाचार्य्य कों प्रणाम कर, अर्ज़नसे कहा,--“अज्जु न ! 
तुमने अपने जो-जो कतंव दिखाये हैं, उनपर घमण्ड न करो | 
में तुमसे भी बढ़कर काम दिखाऊँगा।” 

ऐसा कह, कर्णने शुरु-आज्ञासे वे सारे काम कर दिखाये, जो 
अज्ञ नने किये थे | यह देखकर दुर्योधन मारे हर्षके फूला न समाया; 
उसने आसनसे उतर, अपने भाइयों-सहित, कर्णका सप्रेम आलिड्ुन 
करते हुए कहा, --“हे वीराग्रणी ! आपका शुभागमन हो । आप 
मेरे सोमाग्यसेही यहाँ पधारे हैं। में आपका हार्दिक स्वागत 
करता हूँ। आप मेरे इस राज्य-खुखकों आनन्द पू्वेक भोगिये ।” 

इसपर कण्णने कहा,--“वीरवर ! में केवछ आपकी मिनत्रताका 
इच्छुक हूँ । मुझे और किसी वस्तुको इच्छा नहीं है। हाँ, 
अज्ु नके साथ इन्द्‌-युद्धकी इच्छा अवश्य है।” 

इस बातसे अजु नने अपनां अपमान समर, हलकार कर 
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कहा,--“कर्ण ! जो व्यक्ति बिना बुछाये आता और अनधिकार 
चचों करता है, उसकी बुरी गति होती है | आज मेरे द्वारा तुम 
अपनी इस धृष्ठताका समुचित फल पाओगे |” 

कणने कहा,--“अज्जञु न! इस रड्-भूमिमें सभी वीरोंकों आनेका 
अधिकार है, में यदि बिना बुलाये चला आया, तो तुम्हारे मनमें 
डाह क्यों हुआ ? क्षत्रिय-चीर अपने बलपरही सब काम करते 
हैं। में आज इस विशाल जनसमुदाय तथा शुरुजीके सामने, 
अवश्यही तुम्हारा शिरच्छेद्‌ करूँगा।” 
अज्जञु न, कर्णके ये कटुवाक्य न सह सके और घन्रुषपर बाण 
चढ़ाकर युद्धार्थ तैयार होगये | उपस्थित जनता दो भागोंमें विभक्त 
हो गयी | कोरबगण कर्णकी तरफ हुए और द्रोणाचारय्य, कृपाचार्य्य 
तथा भीष्मादि अजुनके पक्षमें हुए। देवी कुन्ती अपने दोनों 
पुत्रोंकों युद्धार्थ उद्यत होते देख, सूच्छित हो गयीं । 
इसी समय सर्व धर्मज्ञ ओर उन्द्‌-युद्धके पूर्ण पारदर्शी कृपा- 
चाय्यने कणसे कहा,-.-“बीर-शीरोमणे [| जिस राज-वंशमें तुम्हारा 
जन्म है, उसका परिचय ओर अपने माता-पिताका शुभ नाम 
बतलानेकी कृपा करो, इसके बाद अजुन तुमसे युद्ध करेंगे । 
कारण, राजकुमार, समान कुलोत्पन्न ओर समान आचार-युक्त 
युरूषोंसेही युद्ध कर सकते हैं ।” 
यह खुनतेही कर्णका मुख मारे छज्ञाके नीचा हो गया। जेसे 
वर्षा-ऋतुमें बूंदोंके गिरनेसे कमछ रुक जाता है, उसी प्रकार कर्ण- 
की गदंन भी अवनत दिखाई देने गी | यह देख, दुर्योधनने कहा, 

“आचार्य्य | शास्ोंका वचन है, कि राज-पुत्र, शूर और सेना-चायक, 
ये तीनोंही राजाके समान होते हैं; परन्तु इसपर भी यदि अज्जु न 
सिचा राजाके ओर किसीसे युद्ध नहीं कर सकते, तो लीजिये, 
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में कर्णोों अभी, इसी समय, आपकी आँखोंके आगेही, अड्- 
देशका राजा बनाता हूँ। फिर तो अजु नको लड़नाही पड़ेगा [” 

इतना कहकर दुर्योधनने उसी अखाड़ेमे, मन्वज्ञ ब्राह्मणों-द्वारा 
कणकों अड्ड-देशके राज-पद्पर अभिषिक्त करा दिया। 

इसी समय कणके वृद्ध पिता, सारथि “अधिरथ' ने लकड़ीके 
सहारे चलते हुए, उस रह्ठ-भूमिमें प्रवेश किया। कर्णने अपने 
पिताकी देखतेही धनुबोण परित्याग कर, उनके चरणोंमें मस्तक 
ककाया। रथ-सारथि अधिरथने प्रेमले पुलकित हो “बेटा कण !” 
कहते हुए कर्णको छातीसे छूगा लिया। भीमसेनने कर्णको सारथि- 
का पुत्र समझ, उसकी दिल्॒गी उड़ाते हुण कहा,-“कण ! तुम्हारे 
चंशका पता लग चुका ; तुम तो युद्धमें अजनके हाथसे मरनेके योग्य 
भी नहीं हो। सखूत-पुत्रकों मारनेसे अज्जुनकी कीतिमें बद्दा लग 
ज्ञायेगा | अब जाओ, घोड़ोंकी मालिश करों | रगाम थामना और 
चाब॒क पकड़ना सीखी । यहा क्यों व्यर्थ हत्या देने आये हो ?” 

भीमसेनके ये वाक्य-बाण दुर्योधनके कलेजेमें चुभ गये । 
डर्योधन, भीमको लाल-पीला होकर खरी-खोटी सुनाने रूगा | 
अब सूर्यास्त हो चुका था। अतः परीक्षाका कार्य्य बन्द्‌ हुआ और 
सब लोग अपने-अपने घरोंकी ओर जाने लगे | अर्जुन भी भाइयों 
सहित महलोंमें चले आये । 





द्रोंणाचार्य्यने अपने शिष्योंकी युद्ध-विद्यामें पूण पण्डित देख, एक 
दिन उन्हें बुलाकर कहा -“शिष्यो | अब तुमलोग शख््र-विद्याकी 
पूणशिक्षा प्राप्त कर चुके। अब तुम सब छोग घुझे शाल्ानुमो दित गुरु- 
दक्षिणा प्रदान करो। में गुरु-दक्षिणामें धन, जन,भूमि, वेभव आदिकी 





छर 


इच्छा नहीं करता। में तुम छोगोंसे केवल यही दक्षिणा चाहता हूँ, कि 
तुम राजा द्रुपदको युद्धमें जीचित पकड़कर मेरे खुपुद कर दो । वर्क 
इससे वढ़कर दक्षिणा मेरे लिये और दूसरी नहीं हों सकती |” 

शिष्योंने इस बातकों रुवीकार कर लिया ओर हथियार उठा- 
कर, अपने-अपने वाहनॉंपर चढ़, द्वोणाचाय्य सहित पाश्चाल-देशकी 
तरफ़ कूच किया। सभी राजकुमार पाञ्चाल-देशमें उपद्रव मचाते 
हुए, द्रपदके नगरमें पहुँच, नगर-विनाश करने छगे | 

अपने नगरपर शत्रओंका आक्रमण सुनकर यज्ञसेन द्वपदने 
सेना सहित शत्रओंका सामना किया ओर दुर्योधन, कण, दुःशा- 
सन आदि कौरवोंकी वड़ी ठुर्गंति करने लगे । उन सबकी दुद्शा 
देख, अज्ु नने आचाय्य से कहा,--“भगवन ! पहले इन ढोंगोंको 
अपने मनकी निकाल लेने दीजिये, फिर हमठोंग जाकर निसस्‍्सन्‍्देह 
राजा हपदकों पकड़ लावेंगे। यह आप निश्चय समम्धिि, कि 
द्रपद इन लोगोंफे हाथ कदापि न आवचेंगे, बल्कि थे इन छोगोंके 
दाँत खट्ट कर देंगे।” 

पाण्डव लोग अपने शुरू द्रोणाचाय्यं सहित, नगरसे आधकोसकी 

दूरीपर खड़े हो, यह द्वश्य देख रहे थे। राजा द्वुपदने कौरवोंको ऐसी 
मार भारी, कि वे सब रोते-रींखते पाण्डवोंके पास छोट आये | 

अब पाण्डव आचाय्यके पर छूकर रथारूढ़ हुण । तब अज्ञु नने 
अपने बड़े भाई युधिष्टिससे कहा ,--“पूज्य भाई साहब ! आप 
आचाय्थंकी सेवामेंही रहिये। आपको युद्धमें कष्ट उठानेकी कोई 
आवश्यकता नहीं । आपकी कृपासे हम चारों भाईही राजा द्रपदकों 
पकड़ लानेमें समथ हैं ।” 

इस प्रकार युधिष्ठिए्की वहीं छोड़ ओर नकुल तथा सहदेवकों 
अपने चक्र-रक्षक बना, अजु नने द्रुपदूषर आक्रमण किया। खदा 
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सेनाके आगे चलनेवाले भीम, अपनी गदा उठाये, अजञु नके रथके 
आगे-आगे चलने लगे | 

इधर राज़ा द्पद विजयोल्लासमें मज्न थे। सहसा उन्होंने 
सामनेसे एक मरूत गदाघारी तथा रथको आते देख, भयातुर हो, 
सेनिकोंकी सावधान होनेकी आज्ञा दी | इसी समय भीमसेन 
भी वहां जा पहुंचे | उन्होंने अपनी गदाके प्रहारसे सेकड़ों सैनिकों 
तथा बड़े-बड़े अनेकों हाथियोंके मस्तकोंकों चर-चर कर दिया। 
अज्जु नने भी आतेही द्रपद-सेनामें बाण-ब्ृष्टिकर, प्रलढयसा मचा 
 दिया। पाज्चाल-वीरगण भी क्रोध-पूर्वक सिंहनादकर, विविध 
अख्ोद्वारा अजु नको समाच्छादित कर, युद्ध करने छगे। अज्ञुन 
उनका सिंहनाद सुन, आग-बबूला होंगये | उन्होंने उसी समय एक 
बड़े भारी शर-जाल द्वारा रण-भूमिकों आच्छादित कर दिया। 
अज्ञु नकी हस्तछाघवता ओर चपलता देखकर विपक्षी घीर शी 
“घनन्‍्य | धन्य [” कहने छगे | यह हाल देख, राजा द्वपद्‌, सत्यजित- 
को साथ लिये, अजुनपर ऐसे दौड़े, जेसे शम्बराखुर महेन्द्रकी ओर 
दौड़ा था। परन्तु अर्जनने तीर मारकर उन्हें बीचमेंही ठहरा दिया । 
उस समय सारी सेनामें ऐसा कोलाहल मच गया, जेसा यथपति 
हाथीपर सिंहके ऋकपटते समय मचता है | 

अजुनने बड़े वेगसे राजा द्वपदूपर आक्रमण किया । यह देख, 
सत्यजित राजाकी रक्षाके लिये अर्जु नके सामने आया। अज्ञ नने 
बड़ेही तीखे दूस बाण मारकर खत्यजितकों घायल कर दिया । 
सत्यजितने भी क्रुद्ध हो, अज्ञु नपर सो बाण फेंके , परन्तु अजनने 
सत्यजितके बाणोंकों बीचमेंही काट डाला और धन्नुषकी प्रत्यज्चा 
कस कर सत्यजितपर सो बाण ऐसे छोड़े, कि उसका धनुष 
कट गया और वह मूच्छित हो, र्थपर गिर पड़ा । 
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सत्यजितको मूच्छि तकर अर्जुन द्रपदसे लड़ने लगे। इसी 
समय सत्यजितकी भी मूर्च्छा भड़ हो गयी और वह एक दूसरा 
त्रसुष उठाकर अजु नके सामने आया। आतेही उसने अज नके 
सारथि ओर घोड़ोंकोी बाणोंसे बिद्धकर, अर्जुनकों भी व्याकुल 
कर दिया। यह देख, अर्ज नको बड़ा क्रोध चढ आया और उन्होंने 
सत्यजितके प्ृष्ठ-रक्षक तथा चक्र-रक्षकोंको तहस-नहस कर 
रथके घोड़े और सारथिकों भी मार डाछा | इस भाँति अर्जन- 
द्वारा वार-बार धनुष, घोड़े, सारथी और पृष्ठ-रक्षकोंका नाश होते 
देख, सत्यजितका साहस ? ८ गया और वह उसी समय मैदान 
छोड़ भाग गया | 

सत्यजितकों भागते देख, राजा द्व पदने अरजञ नपर प्रबछ आक्र- 
भण किया। विजयी अज्जञु न भी घोरतर युद्ध करने छंगे। उन्होंने | 
द्ुपदके रथकी ध्वजा ओर उनके हाथका घनुष काटकर गिए 
दिया। पाँच बाणोंसे सारथि और घोड़ोंकोी भी मार गिराया | अब 
ग़जा द्रपद्‌ तुरन्‍्तही एक हाथीपर चढ़कर अज्जु नके आगे आये । 
अज्ञ नने तुरतही हाथीको मारकर, द्रपद्कों पृथ्वीपर गिरा दिया। 
णेसा अच्छा अवसर पाकर, अज्ञुन धन॒ष-बाणकों रथमें रख, एक 
नंगी तलवार हाथमें लिये हुए रथसे कूद पड़े ओर दौड़कर राजा 
द्रपदके पास जा पहुंचे। जेसे गरुड़ किसी बड़े श्ुुजंगको पकड़ 
छेता है, वसेही अज्ु नने भी निर्भवहों, राजा द्रपदकों पकड़ 
लछया। राजाकों शत्रुके पश्जेमें फँसते देख, पांचाल-सेनिक 
मारे डरके भागने छगे। अर्जुन द्रपदको रथमें उठाकर, सिंहनाद 
करते हुए, द्रोणाचाय्यंकी तरफ चल पडे। 

भीमसेन अभीतक दर पद-सेनाका संहारही कर रहे थे । यह 
देख, अजुनने कहा,--“पूज्य भाई साहब ! महाराजा द्वपदका कुरु- 
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वंशियोंसे घनिष्ठ सम्बन्ध हे। इसलिये इनकी सेनाका अब और 
विनाश न करके चलिये, केवछ शुरु-दक्षिणा देकर, हमलोग 
शुरु-ऋणसे उत्तीण होजायें। 

युद्धले परितृत्त न होनेपर भी, भीमखेन अर्जुनकी बात खुनकर 
शान्त हो गये। पाण्डवॉने बन्दी द्रपद्कों छे ज्ञाकर, शुरू-द्रोणा- 
चाय्य के चरणोंपर, दक्षिणा-रुपमें भेंट कर दिया। 

होणायाय्य और द्वपदममं पहलेका बैर था। द्रोणाचार्य्यके 
पिता भरद्वाज़ ओर द्रुपदके पिता पृषतूमें बड़ी गहरी मित्रता थी । 
राजा द्पदने बचपनमें भरदाज मुनिके शुरु-कुलूमेंही विद्याध्ययन 
किया था। द्रोण ओर द्वपद्‌ समवयरूक तथा खहपाठी होनैके कारण 
रश़्त-द्नि साथ-ही-साथ रहा करते थे। इस प्रकार साथ रहते-रहते 
दोनों बालकोंमें बड़ी गहरी मित्रता हो गयी । यहाँतक, कि 
कुमार द्वुपदने राज्य मिलनेपर, अपने मित्र द्रोणकों आधा राज्य 
देकर झछुखी बनाने तथा अपने बराबर कर देनेका वचन भी दे 
दिया था। क्‍ 

इसके बहुत दिनों बाद, जब दोनों मित्र बाल्यावस्था पार करके 
गाहंस्थ्य-धर्मका पालन करने छगे, तब एक दिन द्रोणाचार्य्यके पुत्र, 
अश्वत्थामाने दूध माँगा । परन्तु उस समय द्वोणकी आर्थिक 
अवस्था इतनी शोचनीय होरही थी, कि उन्हें दोनों वक्त भोजन भी 
ठीक तरहसे नहीं मिलता था, दूध कहाँसे आता ? द्रोणाचार्य्यने 
बालकके लिये इधर-उधरसे दूध माँगा भी, परन्तु किसीने नहीं 
दिया | तब आचाय्य -पल्ली कृपी-देवीने थोड़ासा आटा पानीमें 
घोलकर अश्वत्थामाकां पीनेके लिये दिया | बालक अश्वत्थामाने 
भी दूध समककर उसे प्रसन्नता-पूवंक पी लिया | 

द्रोणाचाय्यने अपने बालमित्र, राजा द्रपंकके पास जाकर एक 

डे 
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ढुधारू गाय माँगनेका विचार कर, पाध्चार देशकी ओर प्रस्थान 
किया। राज-दरबारमें उन्होंने अपनी बालमेत्रीकी याद दिलाते हुए 
द्रपदलसे केवल एक दुधारू गाय माँगी। द्वपदने आधा राज्य, सहा- 
यतार्थ कुछ धन और माँगी हुई गाय देना तो दूर रहा; बढिक द्रोणा 
चार्य्यकों भरी सभामें दुत्कारते ओर अपमानित करते हुए कहा,--- 
“मूर्ख वनवासखि ! क्या तेरे समान जड़ली मेरे मित्र हो सकते हैं ? 
क्या तू मुझे अपना सखा कहकर अपमानित करना चाहता है? 
जा, निकल यहाँसे | यदि भोजन मात्रके लिये अन्न चाहता है, तो 
कह, में तुर्के भूखा-भिक्षुक समभकर तेरी क्षुघा निवृत्त करनेकी 
व्यवस्था करा दूँ [” | 

द्रोणाचाय्य उसी समय सभासे उठकर बाहर चले गये 
ओर द्रपदसे अपने अपमानका बदछा लेनेका विचारकर हस्तिनापुर 
आगये थे । 

समय पाकर, अपने शिष्योंकी सहायतासे, द्रोणाचाय्यने ढ्रपदसे 
अपना बदूला चुका लिया । जब द्रोणाचार्य्यने पराजित और श्टडडुला- 
बद्ध द्रपदको अपने परोपर पड़े देखा, तब अपना पहला बर 
स्मरणकर कहा,-“द्वपद्‌ | डरो मत। में ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मणों- 
का स्वाभाविक शुण क्षमा है। अतः में तुम्हें क्षमा करता हूँ। 
इस समय तुस्हारे समस्त राज्यका एकमाज्र स्वामी मेंही हूँ। तुमने 
मुझे न दिया सही ; पर यह लो, मेंही' तुम्हें आधा राज्य देकर अपनी 
बचपनकी मित्रता पूण करता हूँ। यदि अब भी तुम्हारी इच्छा हो 
तो मुरे अपना मित्र मान सकते हो ।” 

ठपदने कहा,--“महात्मन! आप जसे तेजस्वी पुरुषोंके लिये यह 
कोई बडी बात नहीं है। में आपसे अपने सब अपराधोंकी क्षमा मांगता 
हुआ, प्रसन्नता-पूचक चिरस्थायिनी मित्रताकी प्रार्थना करता हूँ।” 
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राजा द्रपदके ऐसे विनीत बचन सुनकर, द्ोणाचार्य्यने उसे 
बन्धन-झुक्त किया ओर प्रसन्नता-पूवक आधा राज्य देकर, उन्हें 
बिदा कर दिया | 


न्तजुरूदातणा 


उपयंक्त घटनाके एक वर्ष बाद महाराज धृतराष्ठने स्शुण 
सम्पन्न, ज्येष्ठ पाए्डव-युध्िष्ठिर्की, विधि-पूलेक अपना युवराज 
बना लिया । इस बीच भीमसेनने, श्रीकृष्णुके बड़े भाई बल- 
रामजीसे असि-युद्ध,गदा-युद्ध ओर रथ-युद्धकी शिक्षा पायी; 
अजन भी नाखुराच, क्षर, मठ, विपाणट आदि अनैक छोटे-बड़े अव्छ- 
शब्होंके प्रयोग, तथा हुढ़ झुष्टिका-प्रहार्में अभ्यासकर, रूघता- 
पूजथक निशाना भारनेमें पार-द्शों हुए | 
दोणाचाय्यने अपने मनसें पूरा निश्चय कर लिया, कि अज्ञ नके 
समान धजुद्धर और शब्बास्त्र-कुशल कोई दूसरा वीर, इस पृथ्चीपर 
नहीं हे। यह विचारकर एक दिन द्रोणायाय्य ने कौरव-सभाओं 
अजनसे कहा,-“पुत्र ! कुम्मज नामक विख्यात महविंके शिष्य, 
महात्मा अम्निवेशज्ञी, मेरे शुरू थे। उन्हींसे मेने यह वच्च-समात 
कठोर 'ब्रह्म-शिए' नामक अख्म प्राप्त किया था । यह अख अके- 
छाही सारी पृथ्वीकों जला डालनेमें समर्थ है। अशभिवेशज्ञीने मुझे 
यह अस्त प्रदानकर कहा था,--्वोण! अव्पवीय्य मनुष्योंपर इसे 
कभी न छोड़ना ।! अजब | इसके बाद वही अस्त्र मैंने तुमको 
दिया है। भूमण्डल-भरमें तुम्हारे खिवा और कोई दूसरा वीर, 
इसको घारण करने योग्य, मुे नहीं दिखाई देता। पर यह 
याद रखना, कि सुनि-कथित नियम कभी भकुन हो। अब 
तुम अपने शुरु-भाइयोंके साथ मुझे शुरु-दक्षिणा प्रदान करो |”? 





भुरुके मुखसे यह बात सुनतेही अर्जुनने दोनों हाथ जोड़कर 
विनीतसावसे कष्टा,--'भगवन्‌ ! गुरुकी आज्ञा! होनेपण ऐसी कोई 
भी वस्तु संसारमें नहीं हे, जो शिष्य न देसके | में आपकी आज्ञा! 
पातेही प्राणतक दे डालनेको प्रस्तुत हूँ। आप आज्ञा कीजिये, में 
असी सेवामें भेंट करूगा ।? 

द्रोणाचाय्य ने कहा,-“वत्स ! यदि में खंग्राम-भूमिमें कमी 
तुमसे लड़नेकी उद्यत होऊँ, तो तुम उस समय मेरे विरुद्ध अवश्य 
शस्त्र अरहण करना। में गुरु-दक्षिणामें केवल तुमसे यही बात 
चाहता हैं ।” 

अर्जनने “पेसाही होगा”-कहकर, दठ्रोणाचायके चरणोंपर 
अस्तक रख दिया। उस समय सर्वत्र यह समाचार फैल गया, 
कि इस भूतलपर अजुनके समान न तो कोई धनुछेर हुआ, न 
& और न होगाही । इतनाही नहीं, अजुुन _गदा-युद्ध, खड़्ग-युद्ध 
मल-युद्ध रथ-युद्ध असि-संचालन, भल्ल-निश्लेषण तथा और भी 
क्ितनेही विषयोंमें निषुण थे। 

अरजुनके वाहु-बलपर पाण्डवोने एक बड़ा भारी यज्ञ प्रारस्ष 
किया ओर उसे तीन वर्षतक निर्विन्न चलाते रहे। उन्हें गन्धव्यीकि 
विद्रोहाचश्णकी ज़रा भी चिन्ता न थी । जिन यवन-राज्योंको 
अजुनके पिता, राजा पाण्डु भी अपने अधीन न कर सके थे,उनको भी 
अजु नने अपना वशवत्ती बनाया | सौचीर-देशाधिपति “वितुल! स्वदाः 
कोरवोंके साथ गयवे-प्रकाश किया करता था और वह विशेष बल- 
वान्‌ भी था। अजुनने उसे तथा उस्री देशके एक दूसरे वीरको, 
जिसका नाम “दत्तामित्र' था, युद्धोमें मार डाला ओर पूर्व देशीय 
खब राज्योंकी अपने अधीन कर लिया। फिर दक्षिण प्रान्तको 
विजयकर वे असंख्यं धन-रल लाये । 


शुह 





इस भाँति बहसंख्यकर राष्ट्रोकी पराजित कर मानव-श्रेष्ठ अजु नमे 
अपने राष्ट्रकी आशातीत उन्नति की | परन्तु पाएडवॉकी इस प्रकार 
बल-वीरय्थ-सम्पन्न देख,दु्योचन मन-ही-मन कुढ़ने लगा । ठुर्दोधदकओी 
सारे चिन्ताके आठों पहरः बेचेंनी रहने छगी। वह पाएडवॉके 
बछ-वेभवसे महान दुःखी हुआ। उसे न भोजन अच्छा लगता था 
और न मारे चिन्ताके उसे राजिको नींदही आती थो | 


“न अग्नरस वाए-रक्षा €- 

अर्ज नकी अड्टड त वीरता ओर महान्‌ कीतिका हाल खुन-छुनकर 
महाराज मन-ही-मन कुढ़ने लगे । पाएडब उनके हृद॒यमें पशरूलकी 
तरह खटकने लगे | ध्रतराष्ने अपने कणिक नामक मन्खीसे, अपने 
दिलिकी बात कही। कणिक बड़ाही दुछ था, उसने धृतराशकाो 

छेखी पट्टी पढ़ायी, कि वे पाण्डवोंसे सोलहो आने विरुद्ध होगये 
एक दिन दुर्योधन, डुःशासन, शकुनि और कणने शुप्त सभा- 
कर, पाण्डवोंके विरुद्ध एक घोर षड़यन्त्रकी रचता की। उनत्मेगों- 
ने यह निश्चय किया, कि पांण्डबोंकी धोकेले, उनकी माता सहित 
किसी मकानमें जलाकर, सदाके लिये उनका नाम-निशानदी 
मिटा दिया जाये। इस बातमें घुतराषने सलाह दे दो । पाण्डवॉके 
'चिर-हितेषी विदरजीने शुघ्त रीतिसे उनकी बातें खुन ली थीं | 
नहोंने सारी बातें तो नहीं खुनीं, परन्तु थोड़ा-बहुत ख़ुन तथा 
मुँह-दाथके भावले कुछ खमभमकर वे असली बात ताड़ गये । इस 
भाँति बातचीत हो चुकनैपर, धृतराष्ट, पाण्डवोंसें प्रतिदिन चार- 
णावत नगरकी प्रशंसा कर और उन्हें चहाँ जाकर रहनेके लिये 

उत्साहित करने लगे | 

नीचाशय दुर्योधनने पुरोचन नामक एक व्यक्तिकों बुछा उसे 
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एकाल्तमें ले जाकर कहा,-“पुरोचन ! इस समय खारी पृथ्वी 
प्रेरे अधिकारमें है; परन्तु तुम्हारे जैसा विश्वासी पुरुष इस 
पृथ्वी-भरमें मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता | इसलिये तुम मेरे 
कथनाजुखार मेरी सहायता करो। महाराज घृतराषटने पाण्डवोंको 
वारणावत नगरमें जाकर रहनेके लिये राज़ी कर लिया हे। अत 
एव तुम जल्दी जाओ ओर वहाँ लाख, रा, सन, तेल, बारूद 
आदि विस्फोटक पदार्थोका एक अच्छा मकान तैयार कर 
रखो। उसीसे पाण्डवोंकों ठहराना ओर किसी दिन, रात्रिके 
समय चुपचाप उसमें आग लगाकर, सबको जला डालना | 
उसके लिये में तुम्हें मुँह-माँगा पुरष्कार दूँगा और जीवनभर 
तुम्हारा आभारी बना रहूँगा |” 

दुर्योधनके कहे-अनुसार पुरोचनने वारणावत नगरमें पहुँच, 
कुछही दिनोंमें बड़ाही सुन्दर लाक्षा-गृह वनाकर तैयार कर 
दिया । पाण्डवॉने घृतराष्ट्रके आज्ञानुसार फाव्युण कृष्ण अष्टमीको 
चारणावत नगरके लिये प्र्यान किया। भीष्म, विहुर तथा अनेक 
नग्र-निवासी उन्हें दूरतक पहुँचाने आये। मार्गमें विदुरजीने 
युधिप्ठिरकों स्लेच्छ भाषामें समक्षा दिया, कि तुम छोंग साव- 
आानीसे रहना | तुम्हारे रहनेके लिये लाखका घर बनवाया गयए 
है ओर उसमें आग लगायी जायेगी। इत्यादि। 

यथासमय पाण्डव वारणावत नगरमें पहुँच गये | पुरो- 
चनने उन्हें बड़े आद्र-सत्कारसें लेजाकर, उसी लाक्षा-ग॒हमें ठहरा 
दिया। छाख, राल ओर चर्बी आदिकी गन्धसे पाण्डवोंकी भी 
विदुरजीकी बातपर पूरा बिश्वास होंगया। विद्रजीने पहलेसे 
ही अपने कुछ विश्वस्त आदमी भेजकर उस घरसे बाहर निकल 
जानेके लिये ज़मीनके भीतर-ही-भीतर एक खुरड खुदवा दी थी 
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उस मकानमें पाण्डव अपनी माता सहित एक वर्षतक बहुत 
सावधानीके साथ रहे। दुष्ट पुरोचन यह जानकर मन-ही-मन प्रसन्न 
होता, कि पाण्डवोंकों इस षड़यन्त्रका कुछ भी ज्ञान नहीं है और 
वे अच्छी तरह सझुलावेमें आगये हैं 

एक दिन रात्रिके समय भीमसेनने सोते हुण पुरोचनके घरमें 
आग लगादी और फिर छाक्षा-शहमें आग छूगाकर अपनी माता 
तथा भाइयों सहित, झुरक़ द्वारा बाहर हो, अपनी प्राण-रक्षा की । 

विद॒रजीने गड़ा-पार होनेका प्रबन्ध भी कर दिया था। अतः 
पाण्डव एक नाव द्वारा शीघ्रही गड़न-पार होगये । क्‍ 

लाक्षा-ग्रृहकों जलता देख, बारणावत-वासी दौड़ पड़े। उन्हें पूरा 
निश्चय होगया, कि पाण्डव अपनी माता सहित इस घरमें जलमरे हैं | 

उसी दिन कुन्ती देवीने बहुतसे दीन-दुःखियों और वेदज्ञ 
ब्राह्मगोंकी न्‍्योतकर भोजन कराया था । उसमें एक भीलनी भी 
अपने पाँच पुत्रों सहित जीमने आयी थी। बेचारे भीलोंकों भला 
ऐसे मिष्ठान्न कहाँ मिलते ? अतणव उन्होंने भर पेट खाया और 
रत होजानेके कारण उसी लाक्षा-गृहके पीछे छहों व्यक्ति सो गये | 
वे इतने अचेत होकर सोये, कि छाक्षा-गृह जलनैका उन्हें कुछ भी 
पता नहीं छगा ओर वे उसी जगह जल मरे | उन छहोंकी जली 
हुई ठठरियाँ देख, छोगोंकों पाण्डवोंके मरनेका और भी दृढ़ 
विश्वास होगया। दूतोंने जब यह संवाद महाराज घृतराष्ट्रको 
छुनाया, तब वे मन-ही-मन बड़े खुश हुए, परन्तु दिखानेके लिये 
खूब रो-पीटकर शोक प्रदर्शित करने लगे | 

रोनै-पीटनेके बाद घृतराष्रने आज्ञा दी, कि इसी समय परि. 
वबारके लोग अशोच मनानेके लिये गड़ा-स्नान करने चलें, वहीं उन्हें 
पिण्डोदक दिया जायेगा। 


दै२.ऊर्ज़ न. हा 

आज्ञा पातेही परिवारके सारे छोग, इशष्ठ-मित्र, बन्धु-बान्धव 
तथा समस्त उच्च राजकर्मंचारीगण महाराज पाण्डके पाँचों पुत्रों 
ओर उनकी विश्रवा पत्नी, देवी कुन्तीका भ्राउू-कर्म करने चले | 
कितनेही आदमी इस समय भी रो-रोकर पाण्डवोंका शुण-गान कर 
रहे थे; उनमें दुर्योधन “हँ-ह” करके बड़े ज़ोरसे रो रहा था। मानो 
इसके पाण्डवगण अत्यन्त प्यारे थे ! खेर, गड़ा-तटपर पहुंच जानेपर 
सबने स्लानकर पाण्डवोंकोीं पिण्डोदक दिया और भ्राद्ू-कर्मरम दिल 
खोलकर दान-पुएय किये । 








“न हिाडम्ब-वव ह- 


(ऑद्वा-पार होकर पाण्डव, एक बड़े निविड़ वनमें दक्षिण- 
८“ऊल दिशाकी ओर चलने लगे । चलते-चलते थक जाने तथा 


अतिशय तृषित होनेके कारण, वे सब एक बड़े भारी वरगदके 
चक्षके नीचे बठ गये | भीमसेन पानी लाने चले गये । उन्होंने लोटकर 
देखा, तो माता तथा सब भाइयोंको नींदमं सोते पाया | यह देख 
वे वहीं बठकर पहरा देने लगे। 

उस बनमें नर-मांस-भोजी, भीषणाकृति हिडिस्ब नामक 
बड़ाही ऋर एक राक्षस, अपनी बहिन हिडिस्बा-सहित रहता था । 
डसने भनुष्योंकी गन्ध पातेही अपनी बहन हिडिम्बाकों, इन पाँचों 
पाण्डवॉकों मार डालनेके लिये भेजा । हिडिण्बा खब सुन्दर रूप 
घरकर वहाँ आयी ओर असीम बलशाली, अद्ठ त सौन्द्य्य-सस्पन्न 
भीमसेनको देखतेही काम-पीड़िता हो, कहने लगी,---“हे नरचीर ! 


० । श्र 





में आपसे प्रार्थना करती हूँ, कि आप मुझे अपनी पत्ली-रूपमें 
स्वीकार कीजिये |”? 

भीमसेनने उससे साफ इन्कार कर दिया | इसी समय, अपनी 
बदनको न लौटते देख, हिडिस्व भी वहाँ आ पहुँचा और हिडिस्वा- 
को खरी-खोटी सुनाकर भीमसेनसे भिड़ गया। भीमसेन भी 
उसे कुछ दूर घसीट लेगये और डससे मह॒-युद्ध करने छगे। 
उस भयानक राक्षसके भीषण गज्जनसे पुत्रों सहित देवी कुन्ती 
जाग पड़ीं और सामनेही उस देवी-स्वरूपा हिडिम्बाकों खड़ी देख, 
आश्चय्यंसे उसका परिचय पूछने छूगीं। हिडिस्वानै अपना परि- 
चय देनेके बाद सारा वृत्तान्त कह खुनाया | उल्लकी बात खुनतेही 
अजु न दौड़कर वहाँ जा पहुँचे, जहाँ सीमसेन उस राक्षससे मह॒- युद्ध 
कर रहे थे। भीमसेनकों थका जान, अजु नने हँसकर कहा,-“भाई ! 
आप इडरें नहीं। में रास्तेका थका हुआ था और नींदने आ घेरा था, 
इसलिये मुझे तुम्हारे इस पाय-सूर्ति राक्षससे लड़नेका हाल हू 
भालूम होने पाया। यदि आप थक गये हों, तो छोड़ दीजिये ; में 
इससे लड़नेकों उद्यत हूँ। में अवश्य इसका वध करूँगा | सहदेव 
ओर नकुल माताकी रक्षाके लिये उनके पास मौजूदही हैं |?” 

भीमने कहा,--“तुम कुछ चिन्ता न करो। मेरी आुज्ञाओंमें 
फेस जानेपर क्या यह पामर बच सकता है ?” 

अज्भजु नने कहा,--“भैया ! इस पापात्मा राक्षसकी अधिक 
सम्रयतक जीवित रखनेसे छाभही क्या है? अब थोड़ीही देरमें 
सन्ध्योपासनका समय होनेवाला है| रोद-मुह्तमें राक्षस प्रबल 
हो जाते हैं, अतण्य आप शीघ्रता कीजिये । इसके साथ अधिक 
खिलवाड़ करना व्यर्थ है। इसके विनाशमें अब देर न कीजिये, 
नहीं तो यह अपनी माया रचेगा |” 


अज्जु नकी बात खुन, भीमने उस राक्षसकों कई बार पृथ्वीपर 
पटक-पटककर जर्जरित कर डाला । यह देख, अर्ज़ नने कहा,--. 
“सेया ! यदि आप इसे युद्धमें नहीं मार सकते, तो में आपकी' 
सहायता करनेको तंयार हूँ। परन्तु इसे आप शीघ्रही समाछ 
कर डालिये । अथवा आप हट जाइये, में अकेलाही इसे यमालय 
भेज दूंगा। आप बहुत देरसे लड़ते-छड़ते थक भी गये हैं। थोड़ाः 
आराम कर लीजिये |” 
यह खुन भीमसेनकों बड़ा क्रोीध्र चढ़ आया। तब उन्होंने 
राक्षतकों पटक ओर उसकी छातीपर चढ़कर, उसका गला घोट 
दिया, जिसके साथही वह छटपटा-छटपटाकर मर गया | 
यह देख, माता सहित चारों भाइयोंने, बड़े प्रेमले भीमकी गले 
लगा लिया। अब हिंडिस्बा बार-बार भीमसे प्रार्थना करने लगी, 
कि तुम किसी प्रकार मुझे अपनी ख्त्रो बना लो | 
उसकी प्रार्थना और नप्नता देख, कुन्ती और युधिष्ठिरके हृदय- 
में दयाका सश्चार हुआ। उन्होंने भीमको आज्ञा दी, कि वे उससे 
गान्धवे-विवाह” कर लें। भीम राज़ी हो गये और उन्होंने उसे 
प्रणयका वचन दे दिया। हटिडिस्बा प्रसन्न हो, भीमकों लेकर 
आकाशमें उड़ गयी । कभी देव-पुरी, कभी ननन्‍्दन-कानन, कभी 
रमणीक वन-वाटिकाओ ओर कभी झुन्दर सरोवरोंमें वह भीमके 
साथ-साथ विहार करती फिरी। यथासमय भीमके औरससे 
उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम “घटोत्कच' पड़ा। 
कुछ दिनों बाद हिडिस्बा पुत्रके साथ ओर पाण्डव माताके साथ 
अपने निधास योग्य स्थानकी खोजमें चल पड़े। घटोत्कचने जाते समय 
कुन्ती सहित पाँचों पाए्डवॉकों प्रणाम करके कहा,--“हे तात ! 
जरूरत पड़नेपर जब कभ्नी आप मुझे याद्‌ करेंगे, तभो में उसी समय 
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आपको सेचामें आ उपखित हँगा ।” इसके बाद पाए्डव अनेक चन- 
उपवनोंकों पार करते हुए आगे बढ़े । चलते-चलते एकदिन रास्तेमें 
मदृषिं वेद्व्याससे अचानक उनकी सेंट हो गयी | कुशर-प्रश्ना दिफे 
बाद व्यासजीने उनसे कहा,-“मुर्हें तुम छोगोंका सारा हाल मालूम 
हो चुका है। तुम लोगोंके हित-साधनार्थही मैं यहाँ आया हूँ । अब 
जबतक में वापस न॑ लोटू', तबतक तुम्हें पासहीके नगरमें मेरी 
मार्ग-प्रतीक्षा करनी चाहिये |” 

: छेला कह व्यासजीने उन्हें 'एकचक्रापुरीमं एक ब्राह्मणके घर 
ले जाकर टिका दिया। इसके बाद थे उ्हें आशीवांद दे, जिधरसे 
आये थे, उसी ओर लौट गये। पाण्डच लोग भिक्षा-तत्ति कर 
अपना पेट पालने लगे 

बहुत द्नोंतक एकचक्रामें रह, पाण्डव पाज्चालदेशकी ओर गये | 


“है गन्धवसे मैत्री ह- 

माता सहित पाण्डव उत्तर दिशाकी ओर बढ़ने छगे | रात हों 
जानेके कारण अज्जुन एक जलता हुआ काष्ठ लेकर सबको रास्ता 
दिखाते हुए आगे-आगे चले। चलते-चलते कुछ देर बाद खूब 
छोग गड्ाके किनारे जा पहुँचे । 

देवात्‌ वहाँ अद्भारपर्ण' नामक एक गन्‍्धर्य, अपनी रित्रियों 
सहित, जल्में क्रीड़ा कर रहा था। सामनैसे हाथमें पलीता लिये 
अज्जञु नको आते देख, वह धनुषपर बाण चढ़ाकर क्रोध-पूर्चक कहने 
लगा,--“ओ आनेवाले ! सावधान हो | यदि अपनी कुशल चाहता 
है, तो चहीं ठहर जा ; एक कदम भी आगे न बढ़ना । रात्रि, यक्ष- 
गन्धव ओर राक्षसोंके घूमनेके लिये नियत है और दिन भनुष्योंफे 
कार्यके लिये है। जो मनुष्य हमारे विचरण -समयमें बाधा 
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डालते हैं, हम उन दुष्ठोंकी मार डालते हैं। खबरदार | भूलकर 
भी इधर न आना। क्या तुम्हें लूकता नहीं है, कि में गड्गके 
जलूमें स्रियों-सहित केलि कर रहा हूँ? में कुबेरका मित्र हूँ और 
अपनी सुज्ञाओंमं अजेय बल रखता हूँ। में कभी किसीको क्षमा नहीं 
करता | यह सारा बन भेरेही अधिकारमें हे । लक्षणोंसे दिखाई 
देता है, कि तुम गन्धवे, राक्षस अथवा यक्ष भी नहीं हो। तब 
तुम किस साहसपर हमारे पास आनेका प्रयत्न करते हो ?” 

यह खुन अर्जनने कहा,--“दुमंते | समुद्र, दिमालयपाएव 
ओर गड़ग--ये सब खान किसी समय भी मनुष्यके लिये रुद्ध नहीं 
हो सकते । गड्जापर आनेके लिये कोई समय निद्धोरित नहीं 
है। हम लोगोंकों ईश्वरने बाहु-बल दिया है। हम तुरू जेसे 
अठ्पक्ष व्यक्तिकी बातोंका कुछ भी ख़याल नहीं करते। जो युद्ध- 
विद्या नहीं जानता, वही तेरी इस बन्द्र-घुड़कीसे डर सकता 
है। रे गन्धर्व ! तेरी क्या मजाल है, जो तू हमें गड्ढामें घुसनेसे 
रोक सके ! यदि तुकमें कुछ बल है, तो ले रोक, हम आगे 
बढ़ते रे 

ऐसा कहकर अजुन आगे बढ़े। यह देखकर गन्धर्व 
पाण्डवोंपर बाण-वर्षा करने छगा। परन्तु अज्ञुनने उस जलते 
हुए काष्ठ-खण्डको घुमाकर उसके खारे बाण बेकार कर दिये 
ओर कहा,-“रे गन्धवे! वीर पुरुषोंके लिये तेरे ये बाण पुष्पोंके 
समान है। वे ऐले वाणोंकोी कुछ भी नहीं समकते। ले सम्हल 
जा, अब में तुकूसे दिव्याख्र द्वारा युद्ध करूंगा। पूर्व समयमें यह 
आग्नेयाख्र देवाचाय वृहस्पतिने, महर्षि भरद्वाजकों प्रदान किया था, 
भरद्वाजले अश्लिवेशने पाया था, अश्निवेशने मेरे शुरू द्रोणाचार्यको 
दिया था और उन्होंने यह उत्कृष्ट असम मुर्हे प्रदान किया है।” 
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ऐसा कहकर अर्जुनने शुरु-प्रदत्त वह महान्‌ तेजस्वी आग्नेयास्त् 
उस गन्धवेपर फेंक दिया । अखके लगतेही गन्धर्वका रथ जो. 
गड्डा-तटपर खड़ा था, जलकर राख हो गया | साथही गन्धव भी 
सूच्छित हो, पृथ्वीपर गिर पड़ा। तब अर्जन उसके बार पकड़ 
कर उसे घसीटते हुए दूर ले गये । 

यह देख, गन्धच-पत्नी 'कुस्मीनसी'ने, अपने पतिकी रक्षाके 
लिये युधिष्ठिरकी शरणमें जाकर बड़े विनीत भावले कहा,-“प्रथो ! 
मेरी रक्षा कीजिये, मेरे पतिको जीवन-दान दीजिये ।” 

कुम्सीनसीकी ऐसी आत्ते-प्रार्थना सुन, युधिष्ठटिरने दयाद्रं ही, 
अजु नसे कहा,-“अज॒न ! जो शत्र युद्धोोें पराजित, पराक्रम-शून्य, 
यशोहीन तथा भागा द्वाथ रक्षित होता है, उसे कदापि न मारना 
चाहिये। इसलिये तुम इसे अभी छोड दो ।” 

अपने बड़े भाईकी आज्ञा पातेही अज नने गन्धर्वंकों छोड दिया 
ओर कहा,-“गन्धव ! महाराज युधिष्टिरने तुम्हें छुड़ा दिया है ; 
नहीं तो आज तुम्हारा जीवित रहनाही असम्भव हो जाता । जाओ, 
अब तुम निश्चिन्त होकर घरका रास्ता लो |” 

अजु नकी ऐसी अभय-वाणी खुन, गन्धवने हाथ जोड़कर 
कहा,--“वीरवर ! मेरा रथ विचित्र होनेके कारण छोग मुरे 
चित्र-रथके नामसे पुकारते थे। परन्तु आज वही खुविख्यात 
रथ दुग्ध होजानेसे मुझे दग्ध-रथ नाम प्राप्त हुआ है। यह जानकर 
में अत्यन्त प्रसन्न हूँ, कि मुझे आप जेसा एक दिव्यास्थधारी सखा 
प्राप्त हुआ | इस मित्रताके चिह-स्वरूप में आपको गान्धर्वी विद्या 
सिखाना चाहता हूँ। इस विद्याकों “चाक्ष॒सी विद्या” कहते हैं 
इस विद्या द्वारा आप तीनों लोकोंकी जिन-जिन वस्तुओंको देखना 
चाहेंगे, उन सबको देख सकेंगे। लगातार छः महीनैतक एक पेरसे 
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खड़े हो, तपश्चय्यां करनेसे यह विद्या प्राप्त होती है; परन्तु में आपको 
बिना तपस्याकेही उसे प्रदान करूँगा यही नहीं, चरन्‌ कई बहुघूल्य 
घोड़े भी आपको भेंट करूँगा |? 

अज्ञ नने बिना कारणके यह सब लेना स्वीकार नहीं किया | तब 
गन्धवने कहा,---“खेर, इसके बदलेमें में आपसे आम्रेयात्र रूँगा |” 

अजनने कहा,-“तब ठीक है | में आपश्लेयात्ध देकर आपसे 
अश्व ले सकता है। ईश्वर करे, हमलोगोंकी मित्रता चिर- 
स्थायिनी हो |” 

इसके बाद गन्धव्वने अजु नले अनेक प्राचीन बातें कहकर, 
धौम्य नामक ऋषिकों अपना पुरोहित बनानेकी सलाह दी । अर्जु नने 
खित्रसेन गन्धवंकों प्रयोग ओर संहार सहित आमश्नेयासत्र दे दिया। 
जब गन्धव उन्हें घोड़े देने छगा ; तब अर्जनने कहा,--“मिन्र ! 
असी इन्हें आप अपनेही पास रहने दें, जब आवश्यकता पड़ेगी, 
तब में आपसे लेलूँगा |” 

इसके बाद पाण्डवॉने मुनिके आश्रममें जाकर उन्हें अपना पुरो- 
ईहित बनाया ओर पाञ्चाल देशकी ओर प्रस्थान किया | 


-# द्ोपदी-स्वयंवर ४- 

जब चलते-चलते द्वुपदू-नगर थोड़ी दूर रह गया, तब पाण्डव 
एक वृक्षके नीचे बेठकर आराम करने लगे | उसी समय एक 
ओरसे बहुतसे ब्राह्मणोंका दुल वहाँ आ निकला | प्रणाम-आशी- 
वांदके बाद, उन्होंने पाण्डवोंसे पूछा,--“आपलोग कहाँ जाते हैं ?” 

युधिष्टिरने कहा,--“हम पाँचों भाई सदा अपनी माता सहित 
श्रमण किया करते हैं। इस समय हमलोग एकचक्रा - नगरीसे 
आरहे हैं और द्वुपदू-तगरकों जारहे हे ।” 
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ब्राह्मणोंने कहा,--“तब आप लोग आजही द्रपद्‌-नगरीमें 
पह च जाइये ; क्योंकि घहाँ बड़े समारोहके साथ राज-कन्याका 
स्वयंवर होनेवाला है। हमलोंग भी उसी महोत्सवकों देखने 
के लिये जारहे हैं। आपडोग हमारे साथही चलिये। रूवयं- 
चर देखनेही योग्य होगा। वहाँ देश-विदेशोंके यज्ञशील, स्वा- 
ध्याय-निरत ब्राह्मण ; परम पवित्र, घर्मनिष्ठ, महात्मा; तरुण- 
वयस्क, सोन्दय्य-शाली राजकुमार ; अख्न-विद्या-विशारद्‌, महारथी 
बीर ओर बड़े-बड़े राजा-महाराज उपस्थित होंगे। वे लोग वहाँ- 
पर विजय-प्राप्तेोेकि छिये धन-रल, भूमि, गो ओर तरह-तरहके 
भोजनादि दान करेंगे। हमलोग गो, घन आदि भी लेंगे ओर. 
उत्सव भी देख आयेंगे। वहाँ देश-देशान्तरोंके विविध वेशधारी 
मथुष्य गायक, वतालिक, पुराण-वक्ता, मागध, बड़े-बड़े बलशाली 
पहलवान ओर अनेक तरहके खेल दिखानेवाले बाजीगर भी 
आयेंगे । आप लोग भी यह उत्सव देखकर हमारे साथही चले 
आना। स्वयंवरमें आपलोगोंकोीं देखकर यह भी सम्भव है, कि 
राज-कन्या द्रोपदी आपमेंसे किसी एकको वरण करलछे , क्योंकि 
आपलोग देवकुमारोंके समान सुन्दर और सर्वंगुण-सस्पन्न 
मालूम होते है ।” द 

बआाह्मणोंकी उत्साह-बर्धक बातें सुन, भाता सहित पाँचों 
पाएडव उनके साथ हो लिये ओर यथा समय द्वुपदू-नगरीमैं जा 
पहुँचें। वहाँ एक कुम्हारके घरमें पाण्डवोंने डेरा डाछा और दे 
सिक्षा-वृत्तिसे अपना डद्र-पोषण करने लगे । यही कारण था, 
कि इनका आना किसीपर प्रकट न हुआ | 

राजा द्वपदुकी बहुत दिनोंसे यह इच्छा: थी, कि में अपनी पुत्री 
तृतीय पाण्डच अज्गञुनकों प्रदान करू । परन्तु उन्होंने अपनी 
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मने|गत इच्छा किसीपरभी प्रकट न होने दो ओर स्वयंवरके 
समय एक ऐसा मज़बत धनुष बनवाकर स्वयंवर-शालामें रखवा 
दिया जिसकी प्रत्यज्या सिया अर्जजनके ओर कोई भी नहीं चढ़ा 
सकता था। खाथही एक घमती हुई मछलीका यन्त्र भी ऊपर 
गन्यमें टैगवा दिया था, जिसे सिवा अर्जनके और कोई वेधनेकी 
शक्ति नहीं रखता था | 

नियत समयपर इस स्वयंवरमें देश-देशान्तरोंके राजा-महा- 
राज, शर-सामन्त, ऋषि-मुनि ओर' ब्राह्मग--सभी श्रेणीके छोग 
आ इक हुण | कर्ण और दुर्योधन आदि कौरवगणसश्ली वहाँ 
आ पहुंचे थे। राजा ढपदने सब लेोगोंका यथायोग्य सत्कार 
ऋश, सबोको यथायोग्य आखनोंपर छा बेठाया, ब्राह्मण वेश-धारी 
. महावीर अज न भी अपने भाइयों सहित ब्राह्मण-मण्डलीमें जा बठे 
आर राजा दृपएदका ऐेश्वय्य देखने लगे | 

स्वयंवरके निमित्त रची गयी रछु-भूमिकी शोभा अति अपू्च 
थी | साफ़-खुथरी समभूमिमें, सुदृढ़ प्राचीरसे परिवेशित, चन्द्नोद्‌क 
गुलाबजल तथा इत्र आदि सुगन्धित पदार्थोसिे अभिषिक्त और 
- रड्ड-दिरडग पुष्प-मालाओंसे सुसज्ित वह रडु-भूमि बड़ीही भव्य 
मालभम होती थी. उसके दारोपर तोरु्ण लगे हुए थे। जहां-वहा 
 ध्यज्ञा-पताकाएँ फहरा रहीं थीं। चारों ओर पुष्प-मालाओं 
ओर बवन्दनवारोंका जाल बड़ेही अनूठे ढंगसे लगा हुआ था बड़े- 
बड़े फश, गलीचे, तकिये, मसनद, तसत, सिंहासन, काष्ठासन. 
सुगचर्म, व्याप्रचर्म, आदि यथा स्थान बिछे हुए थे। अतिथियोंके 
सस्‍्वागतके लिये जहाँ-तहाँ सेवकोंका उचित प्रबन्ध था। रहु-भूमि- 
में घलनेके लिये सेकड़ों लग्बे-चोडे द्वार बनवाये गये थे, जिसमें 
अतिथियोंकेा आने-जानेमें किसी प्रकारका कष्ट न हो सकता था 
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देख, पाण्ड-बल्दन अर्ज़नसे न रहा गया ओर वे अँगड़ाई लेते हुण, 
ब्राह्मण-मण्डलीसे उठ खड़े हुए । मेघ-तुल्य अज नको उठता देख, 
त्राह्षण छोग अपना झुग-चर्म हिलाते हुए महा कोलाहल करने 
लगे | कुछ ब्राह्मण आपसमें कहने लगे,--“भाई ! ज़रा देखो तो, 
जिस घल्ुंघकों कण और शब्य जैसे घनुछ्धर छोग भी नहीं उठा 
सके, उसी घनुषपर रोदा चढ़ाकर, क्या यह अख्य-विद्या-विहीन, 
निबल ब्राह्मण, लक्ष्यकों वेध सकेगा ? कदापि नहीं। असम्मव 
है। यदि यह उस धनुषपर डोरी चढ़ाकर निशाना न मार 
सके, तो सारे ब्राह्मण-समाजको नीचा देखना पड़ेगा । छोग हम- 
छोणोंकी हँसी उड्ायंगे | यह ब्राह्मण गबे और उत्तेजना-चश ऐसा 
ग़ुरुतर कार्य करनेके लिये आगे बढ़ा है। इसे मना करो, जिसमें 
यह ऐसा दुःसाहस न करे |”? 

यह सुन एक ब्राह्मणने कहा,-“इसमें अपनी हँसी कदापि 
न होगी ओर न हमलोग राजाओोंके दं ष-भाजनही बनेंगे । ऐसे 
कठिन काय्यके लिये साधारण व्यक्ति तो कभी साहसही नहीं 
कश सकता | थह व्राह्मण-कुमार शुरुलेही देख रहा था, कि 
: बड़े-बड़े बलवान राजाछोग भी घनुषपर डोरी नहीं चढ़ा सके। 
जब इस ब्राह्मणमें कुछ शक्ति है, तमी तो इसने सब कुछ देखकर भी 
उठनेकी हिस्मत की है। इसके सुकनन्‍्ध भी वृषभ-समान ऊँचे हैं; 
छाती चोड़ी और भुज्ञाएं लस्बी हैं। साथही इस बातकों भी आप 
लोग अच्छी तरह जानते हैं; कि त्रिधुवनमें ऐसा कोई कामही 
नहीं है, जो ब्राह्मणोंके छिये असाध्य हो ! द्वढ़वत ब्राह्मण फला- 
हार, वायु-सक्षण तथा अनाहारके कारण दुर्ब होनेपरभी अपने 
तपोबल्से बलवान होते हैं । देखों, जमद्झिके पुत्र, परशु- 
रामने क्षत्रियोंका वंश किस वीरतासे विनाश किया था | इस- 
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.... सोचे भरे जलके कुण्डमें, उस चक्कर खाते हुए यन्त्रका प्रतिबिम्ब देखकर 
अज नने लक्ष्यको वेध दिया।” [ पृष्ठ--६५ ] 
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लिये इसे रोको मत, चरन्‌ आशीर्वाद दो, कि उसमें कृतकाय हो- 
कर यह ब्राह्मणोंका नाम उज्ज्वल करे | 
ब्राह्मण लांग इस प्रकार आपसमें बातें कर रहे थे. कि 
अज़न मद्मत्त गज़राजकी भाँति उस घनुषके पास जाकर खडे 
होगये। फिर उन्होंने अपने इष्देवका स्मरणकर उस चघमुषकी 
क्षिणा की और. अन्तमें मन-ही-मन भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम 
कर धनुषकों उठा लिया ! जिस धनुषक्री डोरी कण, खुनीथ, वक्त 
डुर्योधन, शल्य और शादव आदि ध्नुर्वेद-विशारद वीरगण शी 
नहीं चढ़ा सके थे, उसी घनुषपर अजुनने बात-की-बातमें रोदः 
चंढाकर तीर तान दिया ओर पछक भरूपकते-न-कपकते नीखे ऊरे 
जलके कुण्डमें, उस चक्कर खाते हुए यन्त्रका प्रतिविस्व देखकर 
लक्ष्यकों वेध दिया। साथही रडु-शालामें बड़ा होहला मच गया 
और अज्ञु नके सिरपर फर्लोंकी वर्षा होने छगी। ब्राह्मण छोग 
विजय-पताका स्वरूप अपने-अपने दुप्टो हिलाने छगे। जो लौर 
धनुष नहीं चढ़ा सके थे, उनकी छातीपर दो मानों साँप सा लोट 
. गया। लज्ासे सब राजाओंके मस्तक रूक गये। गगनतल- 
स्पशिनी वाद्य-ध्वति होने लगी। मागथ, सूतव और बन्दी-जन 
स्तुति-गायन करने छगे। द्वोपदीने प्रसन्न मनसे अज्ञुनके गलेमें 
वर मात्य पहना दिया 





जाशक युद्ध 
. अज्ञ नके गलेमें माला डालते देख, स्वयंवरमें आये हुए राजा 
छोग मारे क्रोधके आग-बबूला होगये और गदबे-पूर्वक ज़ोश्खे 
चिल्लाकर कहने लगे :-.. 
भाइयों ; राजा द्ुपदने हमलोगोंकी बुलाकर, हमारा सीषण 
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अपमान किया है। हमारे जीतेजी हमारी आँखोंके सामने एक 
मायूली ब्राह्मण राज-कन्याकों लिये जाता है। हम आज द्वपदको 
किसी तरह भी जीता नहीं छोड़ेंगे और इसके पुत्र ध्रृष्टय ज्ञको भी 
मार डालेंगे, क्योंकि पहले तो इसने भोजनादि खुख-सामगश्रियों द्वारा 
हमलोगोंका सम्मान किया और अब अपमान कर रहा है। क्या 
इतने राजाओं और राज-कुमारोंमेंसे एक भी इसकी कन्याके योग्य 
चश नहीं निकला ? क्षत्रिय-कन्याके स्वयंवरमें ब्राह्मणोंकों हस्त- 
क्षेप करनेका कुछ अधिकार नहीं हैं। यदि द्वपदू-राज-कन्या 
किसी क्षत्रिय-बालककों अपना पति बनायेगी, तो उसे भी प्रज्ज्व- 
लित अभ्िमें डालकर हमछोग अपने-अपने देशोंकों छौट जायेंगे | 
यद्यपि इस ब्राह्मणने छोभ और घमणडके वशीभूत हो, यह गर्हित 
कार्य किया है, तथावि उसे मारना अजुचित होगा; क्योंकि हमारा 
राज्य, धन, पुत्र-पोत्रादि जो कुछ सम्पत्ति है, वह सब ब्राह्मणोंकी- 
ही कृपा का फल है। किन्तु आज इस स्वयवरमें दोषियोंको 
पूरा दृएड मिल जानेसे भविष्यमें ऐसी घटनाएँ, कभी न होंगी |” 
आपसमें इस तरह बक-कूक करते हुए राजा छोग, अपने- 
अपने हथियार उठाकर, द्रपदूपर टूट पड़े । द्रुपदने इस आकस्मिक, 
आपत्तिकों आया देख, ब्राह्मणोंकी शरण छी। राजा छांगोंकी 
हुपदूपर अख्र-शख्र लिये ऋपठते देखकर अज्भुन और भीम, दोनों 
भाई आगे बढ़े। राजाओंने इन दोनोंपर दूरसेही वाण-वर्षा करनी 
आरस्म करदी | भीमकमा भीमसेनने, ऋपटकर-एक वृक्ष उखाड़ 
लिया ओर उसे पत्र-शाखा-हीनकर हाथमें ले, अज्ञ नके पास 
डट्कर खड़े होगये। ऋृष्ण-बरूरामकों यह अद्भुत काये देखकर 
पूणे निश्चय होगया, कि ये छोग निश्चयही पाण्डव हैं ओर उसः 
कपट-गृहमें जलनेरे बच गये है' 





यज्ञ ्ज़ु न 
दब 
अज्ञुन और भीमसेनको इस तरह समर-द्षेत्रम डटा देखकर, 
ब्राह्मण छोग अपने-अपने छुगचमे, व्याप्रचम और कमण्डलु हिलाते 
हुए, ज़ोर-ज़ोरसे कहने लगे :-. 

“डरना मत, निर्भय होकर युद्ध करना; हम लोग तुम्हारे लिये 
शत्रुओंसे युद्धकर, उन्हें अवश्य परास्त करेंगे। हम सभी लोग 
तुम्हारे पक्षमें हैं ।” 

ब्राह्मणोंके उक्त आश्वासन-वचनोंकोी खुनकर अजु नने हँसते हुए 
कहा,--“भूदेवी |! आपकी इस कृपाके लिये हमलोग अत्यन्त 
आभारी हैं। आपलोग निश्चिन्त रहें और केवल दर्शक होकर अपने- 
अपने आसनोपर बंठे रहें। आपलोगोंकों कष्ट करनेकी आवश्य- 
कता नहीं | आपलोगोंके चरणोंकी कृपासे में अकरेलाही सबके 
देखते-देखते इन घमण्डी राजाओंकी बुद्धि ठिकाने लगाये देता हैँ । 
ये छोग अभी भागते नज़र आये गे। 

इस प्रकार ब्राह्मणोंकी आश्वासन देकर महावीर अज्ञु न 
अपना घजुष सम्हालकर कणपर कपटे। कर्ण पहलेसेही तैयार 
थे। अतः दोनों आपसमें भिड़ गये | उधर शल्य भीमसेनसे भिड़ 
गये | रहे दुर्योधनादि राजगण, ये ब्राह्मणोंसे युद्ध करने लगे । 

अजह्ु नने कुछहो देर बाद, कर्णको अपने बाणोंसे व्याकुल 
कर दिया। अज्जु न कर्णके आक्रमणोंका बड़ी छुविधासे संहार 
करते हुए बड़ी सावधानीसे अपना वार करने छगे | अज्ञु न और 
कर्ण दोनोंही अपूर्व समर-कुशल योद्धा थे | उन दोनोंने इतना 
शीघ्षता-पूवंक बाण छोड़ना आरण्म कर दिया,कि किसने कब तर- 
कससे बाण निकालकर धजुबषपर चढ़ाया, यह कोई भी न देख 
सका लड़ते-लड़ते अ्ु नने कर्णको सम्बोधन कर कहा,--“सूत- 
पुत्र ! अब तनिक सस्हल जाओ, मेरा बाहुबल देखो | अबतक तुमने 
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मन-माने वार किये हैं एवं मेंने उत सभीका वारण किया है, अब 
मेरे वार करनेकी पारी है। सावधान हो उन्हें ओटो [? इतना 
कहकर अज्ु नने विद्य ढेंगसे कर्णपर आक्रमण किया । कर्ण इस 
आक्रमणसे बेतरह घबरा गये | क्‍ 

.. अज्जु नको अपनेसे अधिक बलवान देखकर कर्णने कहा:--.. 

“है द्विजोत्तम ! में आपके पराक्रम तथा हस्त-लाघवकों देश्त 
कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। इस समय घझुरूे ऐसा मालम हो रहा 
है, कि आप ब्राह्मणरुपमें मानों साक्षात्‌ धनुर्वेद, इन्द्र, राम अथवा 
विष्णु हैं; क्योंकि मुझसे सिवा इन्द्र या अज्जुनके कोई दूसरा 

मनुष्य युद्ध नहीं कर सकता। इसलिये आप ब्राह्मण-रूपमें कोई 
महापुरुष मालम होते हैं ।” 

कणंकी बातें सुनकर अज् न बोले :-..- 

“हे वीर [ में, जेसा कि आप अनुमान कर रहे हैं, ध्र्व्वेंद, 
रामचन्द्र, इन्द्र या विष्णु नहीं हूँ, चरन्‌ एक साधारण ब्राह्मण हूँ 
मेंने यह विद्या शुरुकी कृपासे प्राप्त की है। ठहरो, आज में तम्हें 
अवश्यही पराजित करूँगा |” 

कण ब्ह्यतेजकों अजेय समकूकर युद्ध-क्षेत्रले अलग होंगये 
दूसरी ओर भीमसेन भोर शब्यमें मल-युद्ध होरहा था | युद्ध करते 
थोड़ी देर बीती होगी, कि सीमसेनने शब्यकों ऊपर उठाकर ज़मीन - 
पर पटक दिया | यह देखकर सब ब्राह्मण हँसने छंगे। 

राजा छोग कण और शब्यको. इस प्रकार पराजित होता देण्व 
अजु न ओर भीमसेनको घेरकर धन्यवाद देते हुए पूछने लगे :-- 

“हे ब्राह्मण-कुमारों! आपका निवास-स्थान कहाँ है ? 
आपने किस कुलको अपने जन्मसे पवित्र किया है| आप अठितीय 
वीर हैं। इस पृथ्बीपर राम, द्रोण, अज्ञुन, कृष्ण और क्पके सिचा 
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किसीमें इतनी क्षमता नहीं, जो कर्णका सामना कर सके | बर- 
देव, भीमसेन तथा दुर्योधनके अतिरिक्त ऐेसा कोई भी वीर नहां 
है, जो शब्यकों पराजित कर सके । हमें आपका परिचय जाननेके 
लिये अत्यन्त उत्कण्ठा होरही है, अतण्य आप क्ृपाकर अपना 
नाम धाम बताइये। हमलींग बिना जाने अब कदापि युद्धमें 
संलम्न न होंगे |” 
अज्ञ नने बड़ी शान्तिसे उनकी बातें सुनकर गस्मीरभावसे कहा,-- 

“है राजालोगो ! आप लोगोंकोी इस प्रकार वचन कहते हुए 
लाज नहों आती ? संप्राम-भूमिमें अपने शत्र॒ुकों प्रसन्न करनेदाली 
बातें बताकरही क्या युद्धसे भागना चाहते हैं! हमारा परिचय लेट 
था, तो युद्ध करनेके पूर्ंही पूछा होता | इस समय ऐसा कहना 
आपकी कायरताका द्योतक है। यदि लड़ने आये हैं. , तो आइये, 
आगे बढ़िये। व्यर्थकी बातें बनाकर अपने क्षात्र-धर्म्मकों घूलमें 
मत मिलाइये |” द 

उपस्थित राज़ाओंने शत्रुले अपनेकी कमज़ोर देखकर खारी 
बातें चुपचाप. सहन करलों और अन्‍्तमें यह कहते हुए कि, 
“घमालुसार द्वोपदी ब्राह्मणोंने ही पायी है, इसलिये इनपर क्रोध 
नहीं करना चाहिये” अत्यन्त उदास मंह किये अपने-अपने 
देशोंकों छोट गये | पाण्डव भी द्वोपदी सहित ब्राह्मणमण्डलीसे चरिशे 
हुए अपने निवास-स्थानकी ओर चले | 

घरपर बठी माता पुत्रोंके छोटनेंमें विलमग्ब हुआ देख, बड़ी 
चिन्ता कर रही थीं। सोच रही थीं, -““आज उन छोगोंने शिक्षा 
लेकर लोटनेग्रें बड़ा विलम्ब किया ! किसी विपत्तिमें तो नहीं फॉन्स 
गये ? में उन्हें कहां दूँदूँ !? 

इसी समय पाण्डवोंने राज-पत्री द्रोपदीके साथ अपने निवास - 
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स्थानमें प्रवेश किया । माता कुन्ती दुसरी ओर दृष्टि किये किसी 
काममें संलम थीं। अरजु नने घरके द्रवाज़ेले ही कहा--“माँ ! 
आज हम अपूर्व भिक्षा लाये हैं ।” 

दैवी कुन्तीने बिना देखें और बिना सोचे-विचारे कह दिया,- 
“पुत्रों ! उसे पाँचों भाई आपसमें बांटलो ।” 

जब कुन्ती देवीकों मालूम हुआ, कि भिक्षा खाद्य-वस्त नहीं, 
वबरन्‌ यक राज-कन्या हैं, तो उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ; किन्तु अब 
क्या हो, बड़ोंके मुँहले निकली बात अन्यथा थोड़े हो सकती हे । 
अतः माताके आज्ञानुसार द्रौपदी पांचों पाण्डवोंकी ही भायां हुई । 

शीरे-घीरे असली बात कौरवोंकों भी मालूम होगयी। वे जान 
गये, कि पाण्डव लोग लाक्षा-गृहमें नहीं जले और जीवित हैं । उन्हें 
यह भी मालूम होगया, कि द्वुपद-राजके स्वयंवरमें लक्ष्यभेद्‌ू कर 
दौपदीकों जीतनैवाला पुरुष ब्राह्मण-रूपमें अज़ु नही था। यह ज्ञान 
ऋर ऋरयोंकों बड़ाही दुःख हुआ। उन्होंने एक बड़ीसी अन्त- 
रह सभा करके पाण्डवोंके नाश करनेका फिर विचार किया | 
दुर्योधनने पाएडवॉंकी छल-कपट द्वारा परास्त करनेका उपाय 
बताया। कर्णने युद्धमें बथ करके रगड़ा मिटानेका विचार 
प्रकट किया। परन्‍्तु भीष्म, विदुर और द्रोण इनके विरूद्ध रहे । 
उन्होंने कहा,--“पुत्रों! अब पाण्डवोंको सलम्मान-पूर्वंक आधा 
राज्य दैनेमेंही तुम्हारा भला है।”  घुृवराशुकोी भी यही ठीक 
मालूम हुआ । अतः हार-माव कर उन्होंने विदुर द्वारा पणण्डवोंको 
प्राता और पत्नी सहित हस्तिनापुर बुरूवा लिया । 
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जैज़ुब कुछ दिन पाण्डवॉंकों हस्तिनाएुरमें रहते बीत गये, तक 
०७7 धृतराष्टने एक दिन राज-सभामें पाण्डवॉकों बुलाकर उनसे 
कहा,--“पुत्रो | भविष्यमें तुम्हारे ओर हमारे बीचमें फिर विवाद 
न हो; इसलिये हम तुम्हें राज्यमेंले आधा भाग खाण्डद-प्र्य देते हैं [ 
तुम छोग आननन्‍्द्‌-पूर्वंक वहाँ राज्य-स्थापनकर निवास करो। 
जिस प्रकार देव-राज द्वारा देवगण रक्षित होते हैं, उसी प्रकार 
तुम चारो भाई भी अज्जु न द्वारा सुरक्षित हो, वहां निवास करो [” 
प्रुतराष्टके आज्ञाजुसार पाण्डव छोग खाण्डवपप्रमें राज्य- 
सथापनकर, वहाँ सुख-पूवंक रहने रंगे | उनकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ 
इन्द्रपुरीके समान शोभा-सम्पद्पूण होनेसे कुछही दिनोंमें भुवन- 
विख्यात हो उठी | पाण्डवॉके राज्यमें अनेक भाषाओंके जाननेवाले 
स्व बेदज्ञ ब्राह्मण तथा व्यापार-कुशलू वणिक्‌ घनाज्जनकी इच्छा- 


कब. र्कु न कर 
से आ-आकर रहने लगे। नगरके चारों और आप्र, कदम्ब, अशोक, 
पुन्नाग, चस्पक,लकुच, नागकेशर, पनश, ताल, शाल, तमाल ओर 
नकुल आदि पुष्प-चृक्ष तथा आमलूक, छोध, अरूकोल, जश्दू, 
पाटल, करवीर, पारिजात ओर माधवीलता आदि अनेक वृक्ष छगे 
हुए थे। इन वृक्षोंपर विविध विहड्भरगण, मत्त मयूर-मण्डली 
और मदाकुल कोकिल जहाँ तहाँ विचरण कर उनकी शोभा 
बढ़ाते थे | 

एक दिन पाएडवोंकी सभामें देवरिं नारद्‌ पधारे। युधिष्ठिरने 
उनको, अत्यन्त आद्रपूर्वक पूजनकर, अपने सखिंहासनपर बैठाया | 
कुशल-प्रश्षके बाद ध्मराजने हाथ जोड़कर उनके आनेका कारण 
पूछा । देवषि नारदने कहा:--- 

“राजन! में तुम्हें एक आवश्यक उपदेश देनेके लिये आया हूँ । 
तुम पांच भाइयोंमें एक भाय्या होनेके कारण प्रात- प्रेम किसी दिल 
अन्तर आज़्ञाना संभव है | अतण्व तुम कोई ऐसा नियम बनालो 
जिससे, कि आपसमें कभी मनपुटाव न होने पाये |” 

पाण्डवोने नारदजीकी सलाह उचित जानकर आपसमें यह 
निम्धव कर लिया, कि-...“हममेंसे किसी एकके द्रौपदीके भवनमें 
होनेपर अगर दूसरा भाई -देखेंगा, तो वह दोषी माना जायेगा | 
ओर उसे बह्मचय्य व्रतपूर्वक बारह वर्ष वतचास करना पड़ेगा |” 

इस नियमको बने अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि, एक दिन 
किसी ब्राह्मणके घर कुछ चोर आघुसे और उसकी गौए' हरणकर 
ले गये। दुस्युओं द्वारा अपनी यौएँ हरी जाती देख, वह ब्राह्मण 
रातके समय पाण्डवोंके महरोंके नीचे आकर, क्रोध पूर्वक पुकार- 
पुकारकर कहने छूगा:--- जा 

“हे महाराज! आपके राज्यमें रहनेवाले मुरू गरीब ब्राह्मणका 
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गों-घन आज नीचकर््मा नशंस दस्युगणों द्वारा बलपूर्वंक हरण 
किया गया है। आप लोग शीघ्रही मेरी रक्ष्या करें | हाय ! कितने 
आश्चर्णंकी बात है, कि ब्राह्मणोंके होम-यज्ष आदि देनिक क्म- 
काण्डोंके लिये दूध घी प्रदान करनेवाली परम पवित्र गाय नीच 
पुरुष के जा रहे हैं । अब मेरा यज्ञ-काय्य केसे चलेगा? अब में केसे 
अपनी गृहस्थीका निर्वाह करूँगा ? सिंहकी कन्दराकों घूनी पाकर 
उसमें गीदड़ धुस गये हैं | जो राजा-प्रजाकी आयका छठाँ अंश 
लेकर उसकी रक्षा नहीं करता, वह घोर पापका भागी होता है। 
चोर-डाकू हम दीन ब्राह्मणोंका धन हरणकर ले जाते हैं, पर राजा 
छोग उसका कोई प्रतिकार नहीं करते। धर्म्म-कर्मका छोप हो 
श्हा है ! में शोकू-सागरमें गोते खारहा हँ। आप मेरा हाथपकड़कर 
निकालिये [” 
उस गरीब ब्राह्मणका ऐसा करुण-क्रन्‍्द्न खुन, अजुनकी नींद 
खुल गयी | वे ब्राह्मणको घय्य दिलातें हुए कहने. लगे-“महा- 
राज ! धेय्य रखिये। में आपकी गोएँ अभी छड़ा लाता हूँ भोर 
जल दुष्ठोंकी इस पापकर्मका उचित फल चखाता हूँ। 
देव गति विचित्र होती है ! जिस भवनसमें पाण्डवोंके अख्-शब्त्र 
रखे हुए थे, देवातू आज उसी भवनमें घर्मराज युधिष्ठिर, द्रोपदीके 
सहित अवस्थित थे। अतणव अर्जुन उस ब्राह्मणके आत्त नादसे 
उत्ते जित होनेपर भी अपने निधोरित नियमकों उलडुन करनेमें 
हिचकियाने लगे | इसी समय फिर ब्राह्मणकी रुदन-ध्वनि झुन, 
वे प्न-ही-मन सोचने लगे:-.“इस तपसची ब्राह्मणका जो घन 
चोरी होगया है, उसकी रक्षाकर, इसके आँस्‌ पोंछना तथा चोरोंको 
उचित दण्ड देना मेरा प्रधान कत्तंव्य है। यह ब्राह्मण हमारे द्वार- 
एुश आकर रो रहा है। यदि में इसकी रक्षा न तो मुझे घोर 





पापका भागी होना पड़ेगा । परन्तु इस समय अद्यागारसें घुसनेस्ते 
महाराज युधिप्ठिरका अनादर हो सकता है। यह मेरा उनके प्रति 
असदुव्यवहार समक्ता जायेगा, नियमका उदलड्ून होगा ओर 
मुझे बारह वषतक वन वाल करना पड़ेगा। अस्तु; अब चाहे भलेही 
महाराजका अनादर हो, नियमोंका उल्लडून हो या झत्यु भी क्यों न 
ही जाये -.. में सब कुछ सहनेको तैय्यार हूँ, परन्तु धम्मंकों कदापि 
नहीं छोड़ सकता । कठतंव्यसे मुंह नहीं मोड सकता; क्योंकि 
भर्मही अन्त समयका सच्चा साथी है ।” 

इतना खोल, दीनजनोंकी रक्षाका अपना परम धर्म मानमे 
वाले, उनके हित-साधनके लिये सब प्रकारके कश सहने वाले, 
कर्मचीर अज्जु व, अल्य-शस्र लेबेके लिये युधिष्ठिक्के भवनमें घुस 
गये ओर उन्हें सद् बातें समझानेके वाद घनुर्वाण लिये म्रहलोंके 
बाहर आफर, उस ग्राह्मणसे कहने लगे: -.. 

“आइये पाह्मणदेव ! मेरे साथ चलिये | आपका गो-घन खुशा- 
लेज्ञानेवाडे नीच डाकुओंकोी अधिक दूर न जाने देकर, में मार्ण- 
मेंही उनसे आपका गो-धनत छीन लूँ । शीघ्र बतलाइये, वे छोश 
किस दिशामें गये है ?” 

्राह्मणने उन्हें वह दिशा दिखादी, जिधर डाकू उसका गो-घन 
लेगये थे। अर्जनने एक शीघ्रश्नमाभमी रथपर चढ़, डाकुओंका पीछा किय 
और मार्गमेंही उन्हें मारकर ब्राह्मणका गो-घन, उसे लादिया | 


-ले अजुनका वन-वास ह- 
अज्जु न ब्राह्मगकी गोएँ छुड़ाकर, सीधे बड़े भाई युधिष्ठिरकी 


सेवामें पहुँचे और कहने लगे,---/राजन ! मैंने जान-बूऋकर, विवश 
दो, अपने बनाये नियमकों भड् किया है, इसलिये मुझे अपनी की 
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हुई परतिज्ञाफे अनुसार बारह वषतक कनमें त्रतानुष्ठान करनेकी आधा 
प्रदान कीजिये | में वन-वासके लिये खुशीसे तेय्यार हूँ। अतण्च 
आप किसी बातका सोच-विचार किये बिना मुझे प्रसन्नता-फृवक 
वन जानेकी आज्ञा दीजिये |” 

युधिष्ठिर अपने भाई अज्जुनकी उक्त बातें खुनकर, घबरा गये 
और व्याकुल होकर कहने लगे :-- 

“अजु न ! मेरी समकमें नहीं आता कि, तुम वन क्यों जाते 
हो! तुमने जो कुछ किया, उसका नाम नियम-भंग नहीं है; 
क्योंकि तुमने ते। एक विपद्ग्नस्त ब्राह्मणकी सहायता करनेके लिये 
ही अस्त्रागारमें प्रवेश किया था। इस बातसे में तनिक भी 
असन्‍्तुष्ट नहीं हूँ । देखी, इस बारेम तुमे एक बात कहता हूँ, 
उसे ध्यान देकर छखुनो । यह एक परम्परागत नियम है, कि जब 
बड़ा भाई झ्ोके साथ घरमें हो,तो वहाँपर छोटा भाई बिना किसी 
प्रकारकी वाध्यताके जा सकता हैं। हाँ, बड़े भाईका ऐसी अच- 
व्यामें छोटेके घरमें जाना नियम-विरुद्ध है। अतणव इस कार्यसे 
न तो तुम्हारीही धर्म-हानि हुई है और न हमारीही मर्यादा 
छटी है।” 

अज्जञ नने ध्यान-पूर्वक उनकी बातें छुमीं ओर बड़ी नप्नता से कहा,--- 
“ध्र्मराज़ | क्षमा कीजिये, मैंने आपदीके मुंहले कईबार झुना 
है, कि छलसे धर्मांचरण करना अनुचित है। इस समय आप 
ऐसा उपदेश केवल द्रातृ-मोह-बश दे रहे हैं | अतण्व में जान-बूछ 
कर' कदापि सत्यपथसे विचलित नहीं हो सकता | में सत्य 
ओर घर्मके बलपरही शल्म ग्रहण करता हूँ | यदि में इस 
समय पेसा अधर्म पूर्ण आचरण करूँगा, तो युद्धफे समय भी 
पुघसे अधर्म हो सकता है | 





जद 





अजु नकी उक्त युक्ति-युक्त बात सुनकर युधिष्ठिर चप हो रहे | 
उन्होंने अब निरुषाय होकर बड़े कश्से उन्हें घन-गमनकी आज्ञा 
दी। अजन युधिष्ठिर्से आज्ञा छेकर ब्रह्मतारीका वेश घारणकर 
बारह वर्षतक वनमें रहनेके लिये चल पड़े। उनके साथ अनेकों 
पम्रहात्मा, ब्राह्मण, वेद-वेदाड़-विशारद, पुराणवक्ता, भगवद्धक्त, 
ऊध्चेरेता वनवासी और नगरवासी भी हो लिये। इस प्रकार 
भरतचंश चड़ामणि, महावीर अज्जञ न अनेकों रमंणीय वन, सरोवर 
द्याँ विविध देश और पुण्यतीर्थोर्में पय्येटन करते हुए गड्ढाके 
निकासस्थान-गंगोत्रीमें जा पहुँचे। वहाँ नित्य संध्या, अग्निहोत्र 
ओर वेद्‌-पाठ इत्यादि सत्कार्य करते हुए खुखपूब्रक ब्राह्मणों- 
लहित निवास करने लगे | 


उल्नपी 


पक दिनकी बात है, कि अजुन ब्राह्मणों सहित गड़ा स्नान कर 
शहें थे। इसी समय पाताल ठोककी रहनेवाली, नाग शज-कन्या 
उलूपी भी वहाँ स्तानाथ आयी। वहाँ साक्षात्‌ कामदेव स्वरूप महावीर 
अज्जु नको स्नान करते देख, उसका मन कामपीड़ित होगया | वह 
उन्हें अपने साथ पातालमें ले गयी। पातालमें वे कौरव्य नामक नाग- 
श_़्जके भवनमें गये। वहाँ अश्नविदीत्रादि आवश्यक कायसे निवृत्त 
होकर अज्ञ नने उलपीसे हँसते हुए कहा :--- 

पुरे यहाँ छाकर तुमने बड़ेही परिश्रमका कायथ्य किया है 

अच्छा, झुभ्ते यह बताओं, कि यह कौनसा देश है और तुम किसकी 
- कन्या हो १” 

उलूपीने कहा,--“महात्मन्‌ ! यह देश नागलोक है। यहाँके 
राज़ाका नाम कौरव्य है। मैं उन्हींकी उलूपी नामक प्रिय कन्या 
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हैँ। में गड़ग-तटपर स्लान करती हुई, आपके श्ुवन-मोहन रूपको 
देख, उसपर मोहित हो गयी हूँ । में अविवाहिता हूँ ; अतणव 
मेरी इच्छा है, कि आप मेरा पाणि-पअ्रहण कीजिये।” 

अज न बोले,--“खुनों नागबाला! मेंने अपने बड़े भाईकी 
आज्ञासे, बारह वर्षतक ब्रह्मचय्यं-वत लिया है। जबतक मैरा यह 
ब्रत पूण न हो जायेगा, तबतक तुम्हारा प्रस्ताव माननेमें में अस- 
मर्थ हैँ। तथापि जब तुम इतना कष्ट उठाकर मुझे यहाँतक छायी 
हो, तब में तुम्हें भी निराश या दुःखित करना नहीं चाहता | अत- 
एव तुम्हीं सोच-विचारकर कोई ऐसा उपाय बताओ, जिससे 
तुम्हारी भी अभीष्-सिद्धि हो जाये और मेरा भी बत भड़ न हो |” 

उल्ूपीने कहा,--“हे नरश्रेष्ठ | आप जिस लिये पृथ्वीपर भ्रमण 
कर रहे हैं और महाराज युधिष्टिरने आपको जो-जो आज्ञाएं दी हैं, 
वे सब मुझे अच्छी तरह मालूम हैं। आप छोगोंने यह नियम 
किया था, कि पांचों भाइयॉमेंसे द्रोपदीके पास किसी एकके होने- 
पर यदि दूसरा कोई ग़लतीसे वहाँ चला जायेगा, तो उसे बारह वर्ष 
पर्यन्त ब्रह्मचय्यं पूर्वक वनमें रहना पड़ेगा । आप एक समय घर्म- 
सड्ुटमें पड़कर युधिष्ठिरके भवनमें जा पहुँचे थे। परन्तु चेसा 
करकेभी आपने उस नियमका उल्लडुन नहीं किया ; आप आजकल 
केवल धर्म-रक्षाके लिये प्रवास कर रहे हैं। ऐसी दशामें आपके 
घर्म-लोपकी कोई सम्मावना नहों है। दुःखित आत्माका दुःख- 
निवारण करना आपके जीवनका प्रधान कतंव्य हैं, इस लिये मुर्े 
दुःखी समककर मेरा दुःख दूर करनेमें आपका धर्म कदापि नहीं 
जायेगा । यही सब सोचकर मेंने आपसे प्रार्थना करनेकी धृष्ठता 
भी की है। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप 
निश्चय जानिये, में अपने प्राणोंका परित्यागकर दूंगी ; क्योंकि 


हल 
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अब मैं आपकी शरण आ चकी हूँ ओर मन-ही-मन आपको पति- 
रूपमें वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी प्राथंनाकीं अस्वीकार 
ऋर देंगे, तो में कहींकी न रहूँगी; इसलिये आप अधिक सोच- 
विचार न कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिये । 

इस प्रकार अजुनने उलूपीके बहुत कुछ गिड़गिड़ाने तथा रोने- 
गानेसे करुणाहू हो उसकी बात मान ली। उनके साथ उल्ू- 
पीका विवाह होगया। विवाह होजानेपर अर्जुन कितनेही दिनोंतक 
साननन्‍्द्‌ नाग-लोकमें निवास करते रहे। अर्जुनके बहुत आग्रह 
करनेपर कुछ दिनों बाद उलूपीने उन्हें भारतवर्षमें लाकर गड़ोत्रीके 
तटपर खड़ा कर द्या। जब अज्ञु न गड्रातटपर आपहुचे, तब 
उलूपीने उन्हें वरदान दिया,-- “हे महावाहो ! में आपसे प्रसन्न 
होकर यह वर देती हूँ, कि आप जल-युद्धमें सदा अजेय रहें |” 

इतना कहकर उलूपी अपने छोककों छोद गयी ।. 


है चित्राज़दा ड- 

अजु नके गड्जा-स्तान करते-करते सहसा गायब हो जानेसे, 
उनके साथी ब्राह्मणोंकों बड़ी चिन्ता हो गयी थी। इस समय 
उनके सानन्द्‌ छोट आनेसे सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। कुशल- 
प्रक्षके बाद अजु नने उन्हें अपने गायब होनेको सारी कथा कह 
ख़ुनायी । कुछ दिन यहाँ ओर रहकर अज्ञुन उन ब्राह्मणोंके साथ 
हिमालयकी ओर चले गये। वहाँके अगस्त्य-बट्से चशिष्ठ-पर्वत- 
पर होते हुए वे तुड़नाथ पर्वतपर जा पहुँचे। वहाँ दो-चार दिन 
रह, वे हिरण्य-बिन्दु खानमें पहुँचे । फिर यहाँसे भी चलकर नेमि- 
सारण्यमें पहुंचे ओर वहाँकी उत्पलिनी, गया, महा, कौंशिकी, 
नन्‍्द! और अपरनन्दा आदि नदियोंके किनारे-किनारे अनेक सुन्द्र- 


रतन 
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आश्रमों तथा प्रकृतिक्े मनोहर द्वृश्योंको देखते हुण सबलोग 
सानन्‍द्‌ विचरण करने छगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अड, बड़, 
कलिड आदि अनेक देश, खूब अच्छी तरह घूम-फिर कर देखे | 
कलिड्र-देशसे वे सब ब्राह्मण, जो अ्ुंनके साथ इस प्रवासमें घृम 
रहे थे, अपने-अपने घरोंको छोट गये। अब यहाँसे महावीर 
अज न, कुछ थोड़ेसे नवीन साथियों सहित, महेन्द्र-पर्चतकों पार- 
कर, आसाम-प्रान्तके मणिपुर-राज्यमें जा पहुंचे और वहाँ 
उन्होंने महाराज चित्रवाहनसे भेंट की # | 

महाराज चित्रवाहन बड़ेही घमंजश थे। उनके एक पुत्री थी, 
जिसका नाम चित्राडुदा था। वह बड़ीही रूपचती,लावण्यमयी ओर 
विविध विद्या-विशारद्‌ थी। एक दिन राजकुमारी चित्राडुदा नगरमें 
सहेलियों सहित घूमने निकली । अऊु नने उसे देखा ओर देखतेही 
डसपर मोहित हो गये। अब तो उसको प्राप्त करनेके लिये उनके 
प्राण अत्यन्त व्याकुल हो उठें। बहुत कुछ सोचा-विचारा, पर 
उन्हें कोई सहज उपाय न सूक पड़ा । अन्तमें अज़ु नने, चित्राडुदाके 
पिता, राजा चित्रवाहनके पास जाकरही, अपनी आन्‍्तरिक इच्छा 
प्रकट करनेका निश्चय किया | 

दूसरे दिन, यथा समय, अज़ नने महाराज चित्रवाहनके पास 
पहुंचकर अपनी मनोमिलाषा प्रकट की। वे बोले,--राजन ! 
में आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ। यद्यपि उसके कहनेमें मुफ्के 
लज्जा आती है, तथापि बिना कहें आपपर उसका प्रकट होना भी 
असम्भव है। अतणव मेंने उसको आपसे स्पष्ट कह देनेमेंद्री मड़ल 
समझा है। सुनिये, में आपको विश्वास दिलाकर कहता हूँ, कि में 

० मणिपुर-राज्यका पुरा-पूरा इतिहास जाननेके लिये हमारे यद्दाँकी 
#टकेन्द्रजित॒सिंह”” नाप्तक पुस्तक मंणा देखिये। मुल्य १) रुपया। 
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एक कुलीन क्षत्रिय हैँ। यदि आप अपनी प्यारी कन्याके साथ 
मेरा विवाह कर दें, तो में आपका अत्यन्त आभारी हूँगा ।” 

 शाजा चित्रवाहनने कहा,-“टीक हे। परन्तु पहले यह तो 
बतलाइये, कि आप किस कुलमें उत्पन्न हुए हैं? किसके प॒त्र हैं? 

और आपका शभ नाम क्या है ?” क्‍ 

अजुनने कहा,--“है नरेन्द्र ! मेरा जन्म संसार-प्रसिद्ध कुरु- 

कुलमें हुआ है। में चक्रवर्ती महाराज पाण्डुका तीसरा पुत्र और 
धर्मराज युधिष्टिरका मँकला भाई हूँ। मेरा नाम अर्जुन है ।” 

यह बात खुन, राजा चित्रवाहनने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा:- 

“बीरवर ! में आपका परिचय पाकर अत्यन्त प्रसन्ष हुआ। मुभ्के 
आपके इस प्रस्तावकों खीकार करनेमें परम प्रसन्‍नता है ; किन्तु 
इस सम्बन्धमं में आपसे एक निवेदन करूंगा ; सुनिये, हमारे 
पूवेपुरुषोंमें प्रभक्षन नामके एक महात्मा हो गये हैं। उनके एकभी 
सन्‍्तान न होनेके कारण, उन्होंने एकबार घोर तप किया। 
उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर श्रीमहादेवजीने उन्हें यह वरदान 

दिया, कि पुरुषानुक्रमसे तुम्हारे कुलमें एक सन्‍्तान अवश्य उत्पन्न 

होती रहेगी। तदनुसार मेरे सब पू्च-पुरुषोंके एक-एक पुत्र उत्पन्न 
होता रहा, पर मुर्के परमात्माने यह एक मात्र कन्याही प्रदान की है। 
में इसेही पुत्रवत्‌ समझता हूँ। यदि आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार 
करें, तो में आपको अपनी पुत्री दे सकता हूँ; वह प्रार्थना यह है, कि 
इस कन्याको जो पुत्र-सन्तान होगी, वही मेरे वंशकी रक्षक होगी | 
अतः वह सन्‍्तान आपको मुकरू प्रदान कर देनी पड़ेगी और आपको 
भी सन्‍्तान होने तक यहीं रहना पड़ेगा ।” 

अज़ुनने राज़ा चित्रवाहनकी यह बात सहर्ष मान ली। 
राजाने भी अपनी कन्याका विवाह महावीर अजुनके साथ खूब 
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धूमधामसे कर दिया। अर्जुन लगभग तीन चषे तक मणिपुरमें 


निवास करते रहे। जब चित्राड़ुदाके एक पुत्र उत्पन्न हो गया; तब 
वे राजासे आज्ञा प्राप्कर देश -प्रमण करने चले गये । 


““ अप्सरा-उद्धार €- 

भ्रमण करते-करते अजु न द्क्षिण-समुद्रके निकटस्थ अगस्त्य, 
सौभद्र, पोलोम, कारन्धम और भारद्वाज नामक पश्च सरोवरोंपर 
गये। वहाँ जाकर उन्होंने देखा, कि सुन्दर, रम्य उपचन ओर 
मनोहर सरोवर आदि रहनेपर भी वहाँ ऋषि-मुनियोंका निवास 
नहीं है ! यह क्या रहस्य है ? आखिर इसका कारण उन्होंने कुछ 
दूरीपर रहनेवाले ऋषि-मुनियोंसे जाकर पूछा | 

तपस्वियोंने कहा,--“वत्स अज़्न ! उन सरोवरोंमें बड़े-बड़े 
पाँच मगर रहते हैं, जिन्होंने कई तपस्वियोंकों खा डाला है। इसी 
लिये मुनिगण उस स्थानको छोड़कर अन्यत्र चले गये हैं ।” 

यह खुनतेही अजन फिर उन सरोवरोंकी ओर जाने लगे | 
तपस्वियोंने उन्हें अनेक तरहसे सम्धाया-बुकाया ; परन्तु उन्होंने 
किसोकी कुछ नहीं सुनी ओर वे सोभद्र नामक तालाबमें कूद पड़े। 
अजु नका कूद्नाथा, कि एक विशाल मगरने आकर उनका पेर पकड़ 
लिया। महाबलवान्‌ अज्जुन, उस प्रबल जलू-जन्तुकों खींचते 
हुए जलके बाहर लेआये ; किन्तु शुष्क भूमिपर आतेही वह मगर, 
मगर नहीं रहा; वरन्‌ एक परम सुन्द्री स्व्रीके रूपमें बदल गया ! 
यह अठ्ठुत काण्ड देखकर अज्ु न आश्चय्य-चकितसे हो रहे | कुछ 
देरके बाद उन्होंने उस झुन्दरीकों लक्ष्यकर कहा,-“हे सुन्दरी ! 
तुम कोन हो और किस लिये इस सरोवरमें मगर-रूपमें रहती हो ?” 

खीने कहा,---'में देवारण्य विहारिणी एक अप्सरा हूँ। मेरा 
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नाम वर्गा है | मुर्े धन-देव कुबेर अत्यन्त प्यार करते थे! एक 
दिन मैं अपनी चार सखियोंके साथ कहीं जा रही थी, कि मार्गमें 
मेंने एक परम रुपवान, तपोलीन ब्राह्मणकों देखा | थे उस समय 
स्वाध्यायमें लगे हुए थे। हम सबोंने उनके मनको चञ्चल कर, 
उन्हें अपनी ओर आकर्षित करनेका विचार किया। इसके बाद 
हम वहाँ गयीं ओर नाज-गाकर उनका मन अपनी ओर खींचने 
लगीं । परन्तु उन बेद्‌-पाठी ब्राह्मणने हमें ऑख उठा कर भी 
नहीं देखा---उत्का मन बराबर स्वाध्यायमें हो लगा रहा। 
जब हमने उन्हें बहुत दिक किया, तब उन्होंने ऋुद्ध होकर हमें 
आप दिया, कि जाओ, तुम पाँचों मगरका शरीर चारण कर 
जलमें रहो | 
“उन ब्राह्म गदेवताके मुंहसे इस भयडुर भ्रापकों सुन हमने हाथ 
जोंड, प्रार्थना करते हुए कहा,-'महात्मन्‌ ! हमने रुप-योवन तथाः 
कामके वशीभूत हो, आपका यह महान्‌ अपराध किया है; इस- 
लिये हमें आप क्षमा कीजिये। आप जैसे यति पुरुषीकों लुभाना, 
मानों अपनी झुत्युसे आलिड्डन करना है। महाराज ! धार्मिक 
छोग कहा करतेहें, कि स्लियाँ अवाध्य होती हैं, अतएय आप 
धर्मका विचार करके भी हम सबकी हिंसा न कीजिये। परिड- 
तॉंकोीं कहते खुना है, कि ब्राह्मण खब प्राणियोंके मित्र और 
क्षमाशील होते हैं। साधु छोग शरण आयेकी सदा रक्षाही करते 
हैं । हम सब आपकी शरण हैं, इसलिये हमारी रक्षा कोजिये । 
“ब्राह्मणने कहा,--'मेरा श्राप विफल ती हो नहीं सकता; पर 
तुम छोंग सो वर्ष तक आह-रूपमें रहोगी, पश्चात्‌ जब तुम्हें एक 
वीर पुरुष जलसे खींच कर निकालेगा, तब तुम अपना यह रूप 
फिर पाजाओगी |! 
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#हे पाण्डु-नन्दन ! यह सरूथान रहनेके लिये हमें स्वयं देव्ि 
नारद बता गये है। हम' उन्हींके आज्ञानुसार यहाँ आयी थीं। 
अब आप चलकर मेरी उन चार सखियोंका भी इसी तरह उद्धार 
कीजिये, जिस तरह आपने सुरूपर कृपा को है ।” 

यह खुन अज्जु न अन्य तालाबोंमें भी गये और जिस तरह पहली 
अप्खराका उद्धार किया था, उसी तरह उक्त चारों अप्सराभों- 
को भी, उन्होंने श्राह-शरीरसे मुक्त किया। इस भाँति उन पाँच 
सरोवरोंका ऋकगड़ा निपटाकर अज्ञुन चित्राड़ुदाकों देखनेके लिये 
फिर मणिएुर गये। चहाँ अपने पुत्र वश्चुवाहन#ले मिलकर अर्जुन 
गोकण तीर्थंकी ओर चल दिये। 

गोकण तीर्थ पश्चिम दिशामें है। अज्ञु न यहाँ घूम-घूमकर 
द््शवोय स्थानोंकी सेर करने छंगे ओर घूमते-फिर्ते प्रभास- 
छेत्रमें आपहुँचे। इनके यहाँ आनेकी बात महात्मा श्रीक्ृष्ण- 
चन्द्रकों भी. मालदूम हो गयी। वे उनसे मिलनेके लिये आये। 
अ्जुनसे मिलकर श्रीकृष्णको महान्‌ आनन्द हुआ। वे पूछने लगे,- 
“अजुन ! तुम्त किस लिये तीर्थ-प्रमण कर रहे हो? तुमने 
अपने आनेकी कोई सूचना भी हमें नहीं दी । तुम अचानक इधर 
केसे आ निकले /” 

यह खुन, अजुनने श्रीकृष्णकों अपने प्रमणका पूर-पूरा 
चृत्तात्त कह खुनाया। श्रीकृष्णने अजुनकी प्रशंसा करते हुए 
कहा,-“मित्र | तुमने बहुतही उचित काय किया है ।” 

& वश वाहन” अज नसे भी बलवान योद्धा था। उसने एकबार 
सम्मुख युद्धमें अपने पिताकों भी दरा दिया था। उसका पूरा हाल 
जानना हो, तो हमारा “बीर-पज्चरत्न” नामक २२ चिलोंवाला सचिल ग्रन्थ 
मंगा देखि ये, दाम रंगीन जिल्द ३) ओर रेशमी जिल्दुका रे) रु० है 
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कुछ दिनोंतक प्रभासक्षेत्रमें रहनेके बाद, श्रीकृष्णचन्द्र अपने 
मित्र अर्जुनकों साथ लेकर रैवतक पर्वतपर चले गये ओर 
वहों रहने लगे । 

इसके पूर्चही श्रीकृष्णके आज्ञानुसार उनके नोकरोंने विविध 
प्रकारको सुखद सामग्री उस पर्वतपर पहुंचा दी थी । जब श्रीकृष्ण 
और अर्जनने वहाँ रहना आरम्म कर दिया, तब नट ओर नतंकीगण 
उनका मन बहलानेके लिये नित नये तमाशे दिखाने लगे। इस 
प्रकार कुछ दिनों तक रेबतकपर ये लोग बड़ेही आनन्दसे रहे। 
अनन्तर एकदिन श्रीकृष्ण अर्ज़नकों अपने रथपर बेठाकर द्वारकामें 
ले गये। द्वारका-धासियोंने श्रीकृष्णके परम मित्र अज्जनका बड़े 
ठाटबाट्से स्वागत किया | यहाँ भी अर्जुन कई दिनोंतक रहे । 

एक दिन रेवतक पर्वतपर, किसी पर्वके उपलक्ष्यमें, बड़ा भारी 
मेला लगा । उसे देखनेके छिये श्रीकृष्ण ओर अजन भी आये। 
दोनों इधर-उधर घूम रहे थे, कि इसी समय अजुनकी दृष्टि 
नाना अलड़ुगर-विभूषिता, शुभलक्षण-सम्पन्ना, वसुदेव नन्दिनी 
सुभद्रा पर जा पड़ी | अर्जन उसे देखते ही मोहित हो गये । 

श्रीकृष्णचन्द्रने अज नकी खुभद्राकी तरफ टकटकी लगाये देखते 
हुए देखकर कहा,-“अज्जु न ! यह क्या १ क्‍या वन-वाखो व्यक्तियोंका 
मन भी कामदेवके वाणोंका शिकार हो जाता है ? यह कन्या मेरी 
बहन है | इसका नाम खुमद्रा है। यदि तुम इसे अपनी भार्या बनाना 
चाहते हो, तो कहो, में इस विषयमें पिताज़ीसे परामशे करू ।” 

अजुनने कहा,--“मित्रवर ! मुझे स्पष्ट कहते लज्जा आती 
है। अच्छा हो, यदि आप पूज्य पिताजीसे इस विषयमें पूछ लें । 
यदि आप मेरी इच्छा-पूत्तिके लिये मुझे कुछ सहायता दे सकेंगे 
तो बड़ी कृपा होगी।” 


( 
सासिलननन नात्णकटका]५१ 3. 
न तु २ 
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“रथके समीप पहुंचतेही अजुनने कूदकर उभद्वाकों अपने रथमें बेठा लिया !”” 
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श्रीकृष्णने, कहा,--“घनअञ्ञय ! क्षत्रियोंके लिये विवाहकी 
स्वयंचर-विधिही उचित होती है; परन्तु शास्त्रोंमें शर क्षत्रियोंके 
लिये तो बल-पूर्वक कन्याकों हरण कर, उसका पाणिप्रहण करनाही 
श्रेष्ठ कहा गया है। तुम इसी नियमके अच्ुसार मेरी बहिन सुभद्वाकों 
बलपूर्वक क्‍यों न हरण कर ले जाओ ? स्वयंवर आदि रूगड़ोंमें 
न फँसनाही अच्छा है। क्योंकि न जाने सुभद्रा देवीकी आंतरिक 
इच्छा क्‍या हो ?” 

इस प्रकार आपसमें बातचीत हो जानेपर, अर्जुनने एक शीकघ्र- 
गामी दूत इन्द्रपल भेजकर, अपने बड़े भाई धर्मराजकी भी आज्ञा प्राप्त 
करली | धर्मराजकी अनुमति आ जानैपर अर्जन खड़ग, कवच, 
गोधा, अक्ुलित्राण और धु्वाण घारणकर, खुन्द्र और शीघ्रगामी 
घोड़ोंसे जते हुए रथमें बेठकर, शिकारके बहाने द्वारकासे चल पड़े । 
उस समय देवी खुभद्रा रेचतक पवेतकी प्रदृक्षिणा तथा ऋषि-पूजासे 
निपटकर, द्वारकाकों छोट रही थीं। सामनेसे खुभद्वाके रथकों 
आते देखकर अजुनने भी अपना रथ उसी तरफ बढ़ाया। रथके 
समीप पहुँचतेही अर्जनने कूद्कर बलपू्वंक सुभद्वाकों अपने रथपर 
बैठा लिया और इन्द्रपस्थकी ओर चल दिये । सुभद्राकी सखियाँ 
तथा रक्षकगण चिल्लातेही रह गये ; पर महावीर अज् नने किसीकी 
भीन छुनी । 

थोड़ी देर बाद यह समाचार सारी द्वारका नगरीमें बिजलीकी 
तरह फेल गया। सेनापतिने भेरी बजाकर सेना तय्यार कर दी | 
योद्धा छोग, “पकड़ों-पकड़ों, जल्दी रथोंकों बढ़ाओ--”इत्यादि 
कहते हुए सिंहनाद करने लगे। इसी समयश्नी कृष्णके बड़े भाई 
बलरामने आकर कहा,--“चीरो | आपलोग बिना कृष्णकी सम्मति 
लिये क्‍यों इस भाँति तय्यार होरहे हें! पहले उनसे सम्मति 
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लो, फिर जेसी वे आज्ञा दें, वेसा करों |? इतना कह बलराम 
क्ष्णके पास आकर बोले:--- 
“भाई कृष्ण | कुछ सुना है? तुम्हारे परम मित्र अर्जुन, 
बहिन सुभद्राकों उड़ा लेगये ! अब बताओ, क्या किया जाये ?” 
कृष्णने बलरामकी इस व्यड्र-भरी उक्तिका कुछ भी जवाब 
नहीं दिया। वे मौन साथे खड़े रहे। यह देख, बलराम भा 
उठे; बोले,--“क्या यह समय इस प्रकार चुप्पी साधनेका है ? 
हमने तुम्हारेही कारण अर्जनका इतना सत्कार किया था, नहीं 
तो हम उस दुब॒ंद्धि कुछाड्रारकी खूरत भो नहीं देखते | मुम्के 
यह सोचकर महान ढुःख होता है, कि अपनेकों कुलीन कहनेवाले 
व्यक्ति भी ऐसा नीच कार्य कर डालते हैं। वे जिस पात्में खाते 
है, उसोमें छेद करते हैं। इस कतघ्ली पाण्डवने मेरी: अबज्ञा और 
तुम्हारा निराद्रकर, अपनी स॒ृत्यु-स्वरूपा, हमारी बहिन खुभद्वाका 
हरण किया है। गोविन्द! उसने हमारे सिरपर पेर रखा 
है। जिस तरह सर अपने सिरपर किसीका पाद-प्रहार 
नहीं सह सकता, उसी तरह में भी इसे कदापि नहीं सहन 
करूगा। आज में अक्रेछाही इस पृथ्वीकों कौरव-हीन करके 
छोडूंगा। में अजुनके इस नीच कार्यकी कदापि नहीं सह 
सकूगा। ओह ! उसने हमारे साथही ऐसा नीच बर्ताव किया ? 
छिः! कितनी भारी कृतप्नता है !” 
बलरामके इस कथनका अनुमोदन, भोज, तृष्णि ओर अन्धक 
आदि सभी यादवोंने किया। सब खुनकर श्रीकृष्ण कहने लगे: -- 
. भाइयों ! अज॒नने जो कुछमी किया है, उससे अपना अपमान 
नहीं, वरन्‌ मानही हुआ है। अर्जन जानते हैं, कि हम छोग 
घन-लोलुप नहीं हैं; अतएव उन्होंने घन देकर खुभद्रा भा 
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करनेका प्रयल्ल नहीं किया। स्वयंवरमें कोन जाने खुभद्रा किसकी 
हो, अतः उन्होंने स्वयंचरकी प्रतीक्षा करनी उचित नहीं समझती | 
अब कहिये, यदि अजु नने अचानक खुभद्वाकों हर लिया, तो क्या 
बुरा किया? उन्होंने क्षत्रियोचित कार्यही किया है। झुभद्ा 
जेसी यशस्विनी है, अजुनभी वेसेही खर्वशुण-सम्पन्न हैं। मेरे 
विचारसे यह सम्बन्ध भी अयोग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त 
यह तो बताइये, कि इस संसारमें ऐसा कौन व्यक्ति है, जो अज नसे 
मित्रवाकी इच्छा न रखता हो। सिवा महादेव ओर इन्द्रके, 
अजुनसे कोई युद्ध नहीं कर खकता ! फिर वे इस समय मेरे रथपर 
सवार हैं, जिसके घोड़े हवासे बातें करते हैं। उन्हें तुम 
लोग कदापि नहीं जीत सकते। ओर यदि हार गये, तो बड़ी 
लज्ज़ ककी बात होंगी। इसलिये यदि आप लोग मेरा कहा 
मानें, तो शीघ्र जाकर अजुनकों सादर छौटा लायें और विधिपूर्वक 
उनके साथ सुभद्वाका पाणिग्रहण करा दें।” 

यह सलाह यादवोंको अच्छी छगी; अतः वे छोग दौड़कर अजु न- 
को छोटा छाये। डसी दिन वेद-विहित विधिसे देवी सुभद्राका 
विवाह अजुनके साथ हो गया। अजुन खुभद्वा सहित, लगभग 
एक वर्ष तक बड़े आनन्द्पूर्वक, द्वारकाम्में रहे। पश्चात्‌ यहाँसे 
चलकर उन्होंने अपनी अवधिके बाकी दिन पुष्करमें बिता दिये। 


“हैँ पुत्रोत्मात्ति $- 
बारह बे पूरे हो जानेपर अर्जुन इल्दप्रस्थमें छोट आये । 
आकर उन्होंने पहले अपने बड़े भाई युधिष्टिर्के पेर छुण | अनच्तर 
सब बन्धु-जनोंसे मिलकर वे अन्‍्तःपुरमें द्रोपदीके पास गये। 
द्रोपदीने उन्हें देख, कुछ मुस्कराकर व्यड्रके साथ कहा,--“जीव- 
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नेश्वर ! आज यह असमय सूर्योदय कैसे हुआ ? आजकल तो आप 
नये प्रेम-पाशमें फँसे हुए हैं! अब मेरी आपको क्‍या परवा है ? नयी 
चीज़ पा जानेपर पुरानी चीज़को सभी छोग त्याग दिया करते हैं। 
ई ये समय आप एक नये प्रेम-बन्धनमें फैस गये हैं, अब मेरे 
प्रति आपका प्रेम कम हो जाना स्वाभाविकही है |” 

द्रौपदीकों इस भाँति डुःखित देखकर अजु न डसे सान्त्वना देने 
लछगे। फिर खुभद्वाके पास जाकर उन्होंने डसे माता कुन्ती तथा 
प्रिय पत्नी द्रोपदीकी सेचामें प्रणाम कर आनेके लिये भेजा । खुभद्वाने 
सबसे पहिले अपनी सास देवी कुन्तीके चरणोंमें मस्तक झुकाया। 
कुन्तोने परम प्रसन्‍न हो, नववधू छुभद्राका मस्तक सूघकर, उसे 
अनेक आशीर्णाद दिये । यहाँसे सुभद्रा सीधी द्रोपदीके महलमें 
गयी और उसे प्रणाम कर बोली,-“महारानी ! मैं आपकी सेवाफे 
लिये दासी होकर आई हूँ। मुझे अपने चरणोंमें स्थान दीजिये |? 
द्रीपदीने उठकर प्रेमपूर्वक सुभद्राकों गलेसे लगाते हुए 
कहा, --“बहिन ! विश्वास रखो, तुम्हारे ओर हमारे बीचमें कभी 
भगड़ा न होगा | सदा एकसा प्रेम बना रहेगा | ईश्वर हम दोनोंका 
खुहाग अचल करे।” 
अजु नके इन्द्रप्रस्थ पहुंचमेक्ा समाचार सुनकर श्रीकृष्ण और 
पलराम बहुतले श्रतिष्ठित पुरुषों सहित दहेज लेकर आये। 
अपने बहिन-बहिनोईको बहुतसा धन, वल्थादि देकर बलराम तो अन्य 
प्रतिष्ठित पुरुषों सहित द्वारका छौट गये, पर श्रीकृष्णचन्द्र, 
अजुनके बहुत अनुरोध करनेपर, इन्द्रप्रथमेंही रह गये । अब दोनों 
मित्रोंकी खूब घुटने लगी और दोनों यमुनाके किनारे सग-वराहों - 
का शिकार करते हुए आनन्दूपूर्वक समय व्यतीत करने छगे । 

कुछ काल बीत जानेपर जिस प्रकार इन्द्राणीने जयन्तकों प्रसच 


स्ज्ज्र जन, 

८ दी. ऊर्जन, 
किया था, उसी प्रकार देवी सुभद्वाने प्रशस्त ललाट, विशाल वक्ष- 
स्थल, आजानुबाहु, वृषभ-स्कन्ध, नरश्रेष्ठ, अरिन्‍्द्म, वीर अभि- 
मन्युकों प्रसव किया। अभिमन्युके उत्पन्न होनेकी खशीमें महाराज 
युधिष्टिरने ब्राह्मणोंकी प्रभूत धन-दान किया। अश्रीकृष्ण॒ने उसके 
ज्ञात-कर्मादे सभी संस्कार वेदिक रीतिसे यथाविधि कराये । 
अभिमन्यु द्न-द्न शुक्॒पक्षके चन्द्रमाकी तरह चृद्धि पाने छगा। 
यथासमय अभिमन्युने अपने पितासे आदान, सन्धान, मीक्षण, विनि- 
वर्तन, स्थान, मुष्टि, प्रयोग, प्रतिकार, मएडलरू और रहस्य, इन दशाड़ों 
सहित ; तथा मंत्र-मुक्त, पाणिमुक्त, मुक्तामुक्त ओर अमुक्त आदि 
दिव्य धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की । अज्जु नने उसे अख्र-विज्ञान, शख्र- 
विज्ञान आदि सभी गूढ़-ग॒प्त बातें सिखा दीं ओर अपने समानही 
योद्धा बना लिया। पुत्रकी इस असाधारण सफलतापर अजुनकों 
बडी प्रसन्नता हुई । 

समय पाकर द्रोपदीकेभी एक-एक वर्षके अन्तरसे पाँच पतियों 
द्वारा, पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम क्रमशः प्रतिविन्ध्य, श्रुत- 
सोम, श्रतशर्मा, शतानिक और श्रतसेन रखा गया। पुरोहित 
धौम्यने उनकेभी जात-करम, चाडा-कम, उपनयन आदि सभी संस्कार 
कराये | आगे जेसेही वे किसी लायक हुए, वसेही अज़नने उनकी 
शिक्षाका भारभी अपनेही ऊपर ले लिया। 


७ | कप 
“ले गाण्डीव-धनुषको प्राप्ते ४- 
अर्जन और श्रीकृष्णचन्द्रकों एक साथ इन्द्रप्रस्थमें रहते बहुत 
समय होगया | जब अ्रीष्मकाल आया, तब अज नने श्रीकृष्णसे 
कहा,--“मित्र ! आजकल विशेष गर्मी पड़ने लगी है। उसके तापसे 
मनमें सदा बेचैनीसी बनी रहती है। यदि आपकी इच्छा हो, तो 
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चलिये, कुछ दिन यमुना-किनाशे रहकर चित्तको, शान्त करें | जब 
धूपकी तेज़ी कम होकर ठण्ड पड़ने लगेगी, तब छोट आयेंगे [? 

श्रीकृष्णने अजनकी बात मानली ; अतः दोनों यमुना-विहारके 
लिये चल दिये। साथमें डेरे-तम्ब, दास-दासियाँ भो चले। वहाँ 
पहुंचकर आनन्‍्द्पूवंक दोनों वन-क्रीडा ओर जरू-क्रीड़ा करने 
लगे। एक दिन कृष्ण और अर्जुन, दीनों एक व्॒क्षकी शीतल छायामें 
एक शिलापर बेठे कुछ बातचीत कर रहे थे, कि इसी समय 
शाल-व॒क्षके समान लम्बे, अभ्वेके समान रक्तवर्ण, सूय्यंके समान 
तेज-युक्त, सुफेंद दाढ़ी और जदाजूटधारी एक ब्राह्मण उनके सामने 
आकर खड़े होगये। उन्हें देखकर कृष्ण ओर अज़ु नने, खड़े होकर 
प्रणाम किया। आशीर्वाद देकर ब्राह्मण कहने रगे:--.. 

“तुम दोनों सब लोकोंमें अठितीय घीर गिने जाते हो। में 
अतिभोजी ब्राह्मण हैँ, सदा अपरिमित भोजन किया करता हूँ। 
तुमलोग मुझे इच्छित सोजन देकर परितृप्त करो |” 

कृष्ण और अज्जु नने कहा,---“महात्मन्‌ ! आज्ञा कीजिये, कि 
आप किस प्रकारका धीजन करेंगे ? हम डसीके अनुसार प्रबन्ध 
कर आपकी भूख शान्त करेंगे।” 

इतना कहकर कृष्ण ओर अज्ज न आपसमें सलाह करने लगे 
कि इन देवताके लिये कसा भोजन बनवाना चाहिये ? इसी बीचमें 
ब्राह्मण बोंल उठा:-- 

“वीरवरो ! जेसा कि आप सोच रहे हैं, में वेसा अन्न भोजन 
करनेवाला ब्राह्मण नहीं हूँ | में आपसे स्पष्ट कह्दे देता हूँ, कि में कौन 
हूँ। मेरा नाम अश्नि है। में साधारण भोजन नहीं चाहता | जो 
मेरे योग्य भोजन है, आपकोंग उसीके देनैका प्रयल्ल कीजिये। 
खुनिये, मेरी इच्छा कई दिनोंसे यह 'खाण्डव-वन” जलानेकी है | 


कब जन रत्न 
१ द्ै न 
इसे मेंने कईबार पहले भी जलाना आरस्म किया, परन्तु इन्द्र 
जल-बृष्टि करके मेरे कार्यमें बाधा डाल देते हें ओर मेरी इच्छा 
पूण नहों होने देते। ऐसा खातबार होचुका है। इसका कारण 
यह है, कि इस चनमें इन्द्रका मित्र तक्षक रहता है। उसीकी 
रक्षाके लिये देवराज इन्द्र मेरी आशा पूरी नहीं होने देते! आप 
दोनों, अख्य-विद्या-विशारद्‌ हैं। यदि मुझे आपकी सहायता मिल 
जाये तो में इस वनकी आसानीसे जला सकता हूँ। खाणए्डव-दाहके 
समय, जो जीव इधर-उधर निकल भांगें, उन्हें तथा बादलोंकी 
जल-वबृष्टिको रोकनेका कार्य. आपलोगोंकों करना पड़ेगा; बस, में 
केवल आपसे यही भोजन-भिक्षा माँगता हूँ। 

अज्ञुन बोले,--“अप्लिदेव ! मेरे पास अनेकानेक दिव्य अर्थ 
हैं ओर में इन्द्रदेवले भी युद्ध करनेकों तय्यार हूँ ; परन्तु मेरे पास 
ऐसा कोई धनुष नहीं है, जो मेरे बल और पराक्रमकों सह सके | 
विशेषतः मुर्के आपके कार्य्यमें बहुत जल्दी-जल्दी बाण छोड़ने पड़ेंगे, 
इसलिये बहुसंख्यक अक्षय वाणोंके तृणीरोंकीसी आवश्यकता है। 
इसके अतिरिक्त वेगवान्‌ अश्वोंका एक उत्तम हृढ रथ चाहिये। फिर 
क्ष्णचन्द्रके पासभी कोई उत्तम हथियार नहीं है | येमी इस काममें 
केसे मदद कर सकेंगे ? बिना उत्तम अखोंके कोई भी महावीर 
सफलता नहीं पा सकता। यदि आप मेरी कही हुई इन आवश्य- 
कताओंकी पूरा करनेका प्रबन्ध कर सकें, तो हमलोगआपकी 
इच्छा पूर्ण करनेके लिये सहषे तेयार हैं ।” 

अरजनकी बात खुन, अश्निदेवने क्षणसरमें वरुणछोक जाकर 
वहाँसे शत्र-सेन्यकफों विध्वंस कर देनेवाला, देव-दानव ओर गन्ध- 
बांदिकोंसे सम्मानित, कोटि धनुष-समान “गांडीवः नामक एक 
सुदृढ़ विशाल धनुष और दो अक्षय तूणीर, जो रात-द्नि तीर 
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निकालते रहनेपर भी खाली नहीं होसकते थे ; अजनकों लाकर दे 
दिये ; तथा जिस रथको देव-शिवपी विश्वकर्माने बहुत दिनोंमें ओर 
बड़े परिश्रमले तैयार किया था; जिसका रूप सूर्यके समान कान्ति- 
युक्त था, जिसमें प्रभु सोमने आरूढ़ होकर एक समय द्ानवोंकों 
पराजित किया था, जिसका घर-घर शब्द्‌ बहुत दूरसेही खुनाई 
देकर, शत्रुओंके मनमें आतड़ुः उत्पन्न कर देता था और जिसके 
ऊपर इन्द्र-धनु-तुल्य विराजमान सुमनोहर वीर वानरका चिह्न था, 
ऐसा “कपि-ध्वज” नामका एक अति उत्तम रथ भी दिया। 

अनन्तर असिने श्रीकृष्णको “सुद्शन” नामका एक दिव्य चक्र 
तथा आम्नेय नामका एक शल्त्र समर्पित किया | 

इस प्रकार इच्छानुसार, दिव्य युद्ध-सज्जा पाकर अर्जुनने खड़्ग 
कवच, गोधा, अडुलित्राण आदि धारण कर, उस भव्य रथकी' 
प्रदृक्षिणा की,अनन्तर' परमात्माका नाम स्मरणकर पुण्यात्मा पुरुषकी 
भाँति वे उसमें सवार होगये। फिर अजुनने ब्रह्माके बनाये हुए 
गाण्डीव धनुषकों रोदा चढ़ाकर टड्रुगरा । उस समय जिसने भी 
गाण्डीवकी ट्डुर॒का शब्द्‌ सुना, उसका हृदय अत्तस्तछ तक काँप 
उठा। इस तरह अजुन रथ, घनुष ओर दो अक्षय तूणीर, तथा 
श्रीकृष्ण खुदशन चक्र ओर आम्नेयाख पाकर अभ्नविकी सहायताके 
लिये सह तय्यार होगये । । 

उस समय अश्रिदेव कहने छगे,---“हे माधव ! आप इन 
अखोंसे युद्ध-भूमिमें अपने समस्त शत्रुओंकीं बातकी बातमें परास्त 
कर सकेंगे। ये अख्र शत्रुओंका नाशकर तत्काल आपके पास 
लोट आयेगे। यद्यपि आप इन अस्लोंसे मेरी इच्छा पूण करनेम्रें समर्थ 
हैं, तथापि यह एक दुत्य-कुल-संहारिणी कौमोदकी नामकी गदा 
में आपको ओर देता हूँ, कृपया इसे भी श्रहण कीजिये ।” 


्ज़ु न, 

है दब 

उस समय अजुन और कृष्णने प्रसन्नता-पूरवंक कहा,--“है 
अभ्िदेव ! आपकी कृपासे अब हम देव-दानवॉसे भी युद्ध 
करनेमें समर्थ हैं | इस समय हम इन्द्रसे तनिकभी भय नहीं करते | 
अतः अब आप सानन्द्‌ खाण्डव वन जलाकर मनमाना भोजन 
कीजिये | हमलोग आपकी सहायता करते है ।” कर 

अर्जुन और श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर अशिदेवने बड़ा विकराल 
रूप धारणकर, खाश्डव वनमें प्रवेश किया। चनमें जा 
ओर अपनी सप्त शिखाओंका विस्तारकर, वे खारडच-वन दुग्ध 
करने लगे । उस समय, उनके उस' रुूपको देखनेसे, ऐसा मालम 
होता था, मानों यह प्रल्याज्ि शीघ्रही सारे संसारकों भस्म 
कर देगी । 

जब अश्निदेव उस वनको जलाने रंगे, तब क्रष्ण ओर अर्जन वनके 
दोनों ओर रहकर भागे हुए प्राणियोंका दमन करने लगे। जो 
कोई प्राणी अग्नसे निकल, अपने प्राण लेकर भागता, वहीं 
अज्जु न ओर कष्णके बाणोंका शिकार होता था । अश्निकी प्रचण्डता 
इतनी भीषण थी, कि उस वनके जलाशयोंका पानी भी अत्यन्त 
गर्म हो गया था; अतण्य मछली, कछुण, मगर आदि जलू-जीवॉके 
खत शरीर पानीपर तेरते हुए दिखाई देने लगे। यदि वहाँसे कोई 
पक्षी उड़कर आकाशमें जाता, तो अज्ञुन उसे चाण मारकर वहीं गिरा 
देते थे । इस समय सारे वनमें, जेसा समुद्-मन्थनके समय भयद्ुर 
शब्द्‌ खुनाई देता था, वेसाही शब्द होने लगा। आगकी लपटोंखे 
समस्त दिशाएँ भर गयीं; देखनेपर ऐसा मालूम होता था, मानो 
अग्नि उड़कर आकाशको भी भस्म कर देगी। यह प्रल्यकारी 
दृश्य देख, देवताओंने इन्द्रसे जाकर कहा: 

“राजन | क्‍या अभ्रिदेव आज समस्त लोकोंकों भस्मही कर 
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देंगे ? क्या अब प्रलयका समय आ पहुँचा है? देजिये न, भूलोंकमें 
खाण्डव-वन भयहुर रुपसे जल रहा है ।” 
यह खुन, इन्द्रने अभि बुझानेके लिये, खाएडव-वनपर मेघोंकी 
सृष्टि की। मेघ्र मूसल-धारासे बरसने लगे ; परन्तु अभ्िका इतना 
प्रचए्ड ताप था, कि जलू आकाशमेंही सूल गया ओर एक बूंद भी 
अश्निमें नहीं पड़ने पायो | इसपर देवराज इन्द्रने ऋछ होकर महावृष्टि 
आरणझ्ध कर दी | इस वृष्धि -वेगको देखकर अजनने इतने बाण छोड़े 
कि सारे खाण्डव वनको ढाँक दिया। उन्होंने उस समय, वाणोंकी 
छतसी बना दी ओर एक बूँद्‌ पानी भी आगमें नहीं गिरने दिया। 
इन्द्रका मित्र तक्षक उन दिनों वहाँ नहीं था; वह कुरुक्षेत्र गया 
हुआ था; परन्तु उसका पुत्र अश्वसेन वहीं था। उसने वहाँसे 
निकल भागनेके लिये करोड़ों उपाय किये, परन्तु उस बेचारेकी क्या 
ताक़त थी, जो अज्ञु नके सामनेसे निकल जाता ! आखिर अश्वसेन- 
की माता प्राण-भय त्यागकर उसे ले भागी। यह देखकर अज्ञन 
ओर भी क्द्ध हुण ओर उन्होंने एक तीक्ष्ण-वाण द्वारा उसकी माताका 
सिर उड़ा दिया ; परन्तु ईश्वर-कृपासे अश्वसेन बाल-बाल 
बच गया ओर इन्द्रड पास जा पहुँचा। इन्द्रने उसका उप- 
 चारकर, उससे प्राण बचा लिये | 
न्द्रकी इस चालाकीसे चिढ़कर, अज्ु नने अपने अत्यन्त तीक्ष्ण 
... थाणों द्वारा इन्द्रसे घोर युद्ध करना आरस्म कर दिया | यह देश, इन्द्र 
. भी उनसे भिड़ गये | डल समय अजुनने वायब्यास्तरका प्रयोगकर, 
इन्द्र तथा मेघ, दोनोंका बल क्षीण कर दिया। जल-घाराएँ' सूख 
गयीं; विज्ली बुत गयी और आकाश स्वच्छ होंगया। अत: 
अशभिदेव, चबों आदि विविध वस्तुओंको जलानेके कारण अमेक 
रूप घारणकर, पूण प्रचए्ड ता प्रदर्शित करने लगे। 





पु 


अजु न और कृष्णणी सहायतासे, खाएडव चनको जलते देष्त, 
खुपणं आदि कई बन-वासी चीर, युद्धार्थ सामने आये; अर्जनने 
उन्हें तत्काल मारकर अशप्निक्के समर्पण कर दिया। थोड़ी देर बाद 
अखंख्य राक्षस ओर गन्धवेगण युद्ध करनेकी इच्छासे खूब होहल्ला 
मचाते हुए अजुनके आगे आये और भीषण बेगसे उनपर अय:कण्य 
(बन्दूकें) छोड़ने तथा चक्राश्म नामक यंत्र (तोप) द्वारा पत्थरों 
गोले बरसाने छगे | भिन्दिपाल (गोफन) काशी प्रयोग किया गया | 
यह देख, अज न उनपर बेतरह क्रुद् हो उठे। उन्होंने उनका युद्ध- 
प्रावल्‍य देखकर, वाणों द्वारा, बात-की-बातमें उनका विनाश कर 
दिया। श्रीकृष्णने भी उनके इस कार्य्यमें पूर्ण सहायता दी। 

इसी समय एक सफ़ेद हाथीपर चढ़े, अनेकानेक अमोधास्त्र लिये, 
देव-राज इन्द्र आपहुंचे। आतेही वे कृष्ण और अजुनपर यह कद्दतत 
हुए दौड़े, कि अब तुम दोनों अपना जीवन शेष हुआ समभझो। 
उनके पीछे काल-दुएड-घधारी यमराज, वरुण-पाश-घारी जलदेव 
ओर शक्ति-धारी स्कन्द्‌ भी थे | विधाताने भी उस समय धनुष उठा 
लिया। अयंमा परिध उठाये घूमने लगे ओर अश्विनीकुमार 
ओषधियाँ लेकर युद्धमें घायछ होनेवालोंकी चिकित्सा करनेके 
लिये आपहुंचे। इस प्रकार सब देवता युद्धार्थ तैयार होकर अर्जेन 
तथा श्रीकृष्णपर कपट पडे | इधर कृष्ण और अजुनभी डटकर खड़े 
होगये ओर दोनों ओरसे भीषण युद्ध छिड़ने छगा । अर्जुनने दिव्या- 
स्रोंके प्रयोगसे देखते-देखते देवताओंकों मार भगाया । यह देखकर 
इन्द्रने ऐसे भीषण रूपसे पत्थर बरसाना आरस्म कर दिया, कि 
अजु न चारों ओरसे घिर गये । तथापि उन्होंने इसकी कुछ परवा 
नहीं की और अपने पेने वाणोंसे इन्द्रके आक्रमणोंकों व्यर्थ कर. 
दिया। इस भाँति अपने सारे प्रयल्लोंको निष्फल देखकर इन्द्रको द 


22292 हे 
अत्यन्त क्रीध हो आया। उन्होंने ऋुक्रलाकर अजुनपर मन्दार 
शिसखरका एक विशाल खण्ड पटक द्या। किन्तु अर्जनने उसके 
भी कई टुकड़े करके अपनी प्राण-रक्षा करली | यह देखकर इन्द्र 
मुक्तकण्ठसे अज़ नकी प्रशंसा करने लगे | 

उसी समय इन्द्रकों आकाशवाणी हारा मालम हुआ,-..- 
“तुस्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र गया हुआ है। तुम कृष्ण और भर्जन 
से युद्धकर व्यर्थ अपनी हँसी करा रहे हो । तुम उनको युद्धमें 
कदापि नहीं हरा सकोगे।” यह खुनकर इन्द्र अपने श्थानकों 
लौटने छगे । चलते समय उन्होंने कृष्णाजु नसे कहा,-“हे वीरो ! 
आप दोनों वास्तवमें अजेय हैं; में आपलोगोंपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ, 
आप मुरूसे वर माँगो |? 
. अजुनने कहा,--“देवराज |! यदि आप हमपर प्रसन्न हैं, 
तो हमें अनेक प्रकारके आयुध प्रदान कीजिये |” 

इन्द्र बोले,-“वत्स ! तुम जेसे आयुध चाहते हो, चैसे 
मेरे पास नहीं हैं। उन्हें प्राप्त करनेके लिये तुम महादेवकी 
तपस्या करों |”? 

. जिस समय वन जल रहा था, उसी समय उसमेंले “मय” 
नाप्तक एक अत्यन्त निपषुण शिल्पी निकलकर भागने लगा। यह 
देखकर श्रीकृष्णने उसपर अपना चक्र फेंका । अपने पीछे चक्रकों 
. जाते देख, मयने अज्ञु नकी शरण ली ओर बोला,-"“महाराज ! आप 
किसी तरह मेरी रक्षा कीजिये ; में आपकी शरण हूँ ।” 

अजनने दोौड़कर उसकी रक्षा की और अभय देकर उसे अपने 
पास रथपर बठा लिया। इस तरह अज्ञु न और क्ृष्णकी खसहा- 

. यतासे अभिने पन्द्रह दिनतक उस चनकों जलाकर अपनी चिर- 
. इच्छित क्षुधा पूण की | इस बन-दाहसे मय शिदपी, अश्वसेन और 





. खाड़क नामक चार पक्षी--इन छःजीवोंके अतिरिक्त और कोई 
प्राणी जीवित नहीं बचा | 

अपनी इच्छा पूर्ण हो जानेपर अश्निदेव कृष्ण और अज्ञ नपर बड़े 
प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनोंकोही मनमाने वर दिये ओर इच्छित चर 
देकर उनसे विदा ली | 

अभ्निदेवके चले जानेपर 'मय” सहित अजु न और श्रीकृष्ण भी 
इन्द्रप्स्थमें चले आये । 


-नविजय-यात्रा ४ 
एक दिन श्रीकृष्ण तथा अज्जञुन, मय-दानव सहित यमुनाके 
किनारे बेठे थे। उल्ली समय मयने हाथ जोड़कर अजु नको वारस्वार 
प्रणाम करते हुएण कहा,--“स्वामिन्‌ | आपने मेरे प्राणोंकी रक्षा 
की है ; कहिये में आपकी क्या सेवा करू ?” 
अर्जनने कहा,--“मय ! में तुमले अपने उपकारका प्रत्युप- 
कार नहीं चाहता । घुर्के तुमसे कोई काम नहीं लेना है, परन्तु 
तुम्हारी अभिलाषा है, तो इन महात्मा श्रीकृष्णका कोई कार्य सम्पा- 
दून करो । इनका काम करना मानों मेरे साथही उपकार करना है ।* 
मयने श्रीकृष्णसे हाथ जोड़कर कुछ कार्य बतानेकी प्रार्थना की ; 
तब श्रीकृष्णने कहा,--“है शिविपन ! यदि तुम मेरा कोई कारये 
करना चाहते हो, तो युधिष्ठिरके लिये अपनी इच्छाके अनुसार 
एक ऐसा उत्तम सभाभमवन बनादों, जो विश्वभरमें विख्यात हो [” 
आज्ञा पाकर शुभदि्निमें, पाँच हज़ार हाथ ल्बी-चोड़ी भूमि 
नापकर मयने सभा-भवनकी नौंच डाल दी | अनन्तर वह अजुनसे 
आज्ञा लेकर कैलासके उत्तर, मेनाक पर्वतके पास, “'विन्दुसरोचर! 
पर चला गया और वहाँसे समा-भवन बनानेके लिये तरह-तरहके - 
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मणि सस्‍्फरटिक आदि पाषाण तथा और भी कितनीही उपयोगी 
' वस्तुएं ले आया। इनके अतिरिक्त वह वरुणका देवदतत नामक शहलुः 
और देत्य-राज व्ृषपर्वाकी सहस्त गदा-समान वज्ञगदा भी 
ले आया#॥। उसने वह शहुः अर्जुनकी और गदा भीमसेनकों 
अपेंण की | 

चोदह महीनेंमें मयने, भुवन-विश्यात, एक मणिमय, दिव्य 
समायुह बनाकर तय्यार कर दिया। वास्तवमें यह गृह ऐसा बना, 
कि इसकी समताका भवन तीनों छोक और चोदहों भुवनोंमें सी न 
निकला। उसकी विस्तीर्णवा, निर्मलता, चित्र-विचित्रता और 
खुद्दृहता देखने योग्य थी। उस भवनमें मयने एक ऐसा अहुत 
सरोवर बनाया था, जिसे देखकर सप्ची दड़ रह जाते थे। मयकी 
शिवप-चातुरी बहुतही विचित्र थी । जहाँ द्वार थे, वहाँ दीवारें और 
जहाँ दीवारें थीं, वहाँ द्वार दृष्टि आते थे । जिस जगह सूखी ज़मीन 
थी, वहाँ पानी भरा हुआ दिखाई पड़ता और जहाँ पानी भरा 
जुआ था, वहाँ सूखी ज़मीन दिखाई देती थी। 

. इस प्रकार सभा-भवनके तथ्यार हो जानेपर, महाराज युधि- 
छिरने, शुभ घड़ी ओर शुभ मुहृत्तमें बड़े समारोहके साथ उसमें 
श्रवैश किया | 

एकदि्नि इसी सभा-भवनमें महाराज युधिष्ठटिर अपने भाइयों 
तथा ऋषि-मुनियोंके साथ बेठे हुए थे, कि उसी समय देवर्षि नारद 
वहाँ आ पहुँचे। युधिष्ठटिरने उठकर उत्तका सत्कार किया और 
वाद्य-अध्यद्वारा विधि पूर्वक पूजा की | नारने युधिष्ठटिरकों आशी- 
यँद्‌ दिया और कुछ समयतक उन्हें राजनीतिका उपदेश देते रहे । 





.. $ दैत्यराज बृषपर्चाका पूरा हाल जानना हो, तो हमारे यहाँसे 'शमिष्ठा! 
मामक सचित्न ग्रन्थ झेँगा देखो । 
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चलते समय उन्होंने महाराज युधिष्ठिरकों राजसूय यज्ञ करनेकी भी 
सलाह दी । 

नारदजीके उक्त सत्परामशेकों सुनकर, राजसूय यज्ञ करनेफे 
लिये युधिष्ठटिरने अपने भाइयोंसे भी सलाह को। भला महाराज 
थुधिष्टिरके भाइयोंकी इस शुभ अनुष्ठानमें क्या उञ्ध था ? उन सबोंने 
इस बातके लिये हषे प्रकट करते हुए सम्मति देदी। इन दिलों 
श्रीकृष्ण यहाँ नहीं थे। वे बहुत दिनोंसे द्वारका चले गये थे। 
इस यज्ञके विषयमें उनकी भी सम्मति जाननेके लिये, अज्ञु नने एक 
शीघ्रगामी दूत द्वारा, उन्हें द्वारकाले बुला लिया। श्रीकृष्ण महा- 
राज युधिष्टिरकी इस शुभ अभिलाषाकी बात सुनकर परम प्रसक्ष 
हुणए। सबकी सस्मति मिल जानेपर घर्मराज यज्ञकी त्य्यारियाँ करने 
लगे। सबसे पहले कृष्णने जरासंधको विजय करनेकी सलाह दी ॥ 

राजसूय यज्ञमें देशके सब राजाओंका आना और युधिष्टिरका 
आधिपत्य स्वीकार करना एक मुख्य बात थी । जरासन्ध उस समय 
महाबलवान्‌ प्रतापशाली राजा था। उसने अपने बाहुबलसे छियासी 
राजाओंकों परास्तकर गिरि.-ढुर्गमें केद कर रखा था। अतणएव 
सबसे पहले जरासन्धकों जीतकर, उन राज्ञाओंकों छड़ा छाना 
निश्चय किया गया। परन्तु युधिष्ठटिर ज़रासन्धकी अज्ेयताका 
अनुमान कर श्रीकृष्णसे कहने लगे,“ हे श्रीकृष्ण | ज़रासन्ध बड़ा 
बलवान राजा है। उससे समर-श्षेत्रमें पार पाना बड़ा कठिन है | 
यदि कहो, कि भीम और अर्जन उससे लड़ेंगे, तो भीम और अर्ज़ न 
मेरे दोनों नेत्र हैं, आपको में अपना प्राण समकूदा हूँ | अतएव नयन- 
प्राणहीन होकर में किस तरह जी सकूगा? जरासन्धकी 
महाबलूवती सेनाकों यमराज भी नहीं जीत सकते। अतणव 
मेरी सम्मतिसे इस समय यज्ञ करनेका विचारही छोड़ दैना उचित है ९? 


द<-ऊर्ज़ न, .. १७७ 
.. अजुनने कहा,--“महाराज ! ईश्वरकी कृपासे सुझे अपनी 
आवश्यकताके अवुसारही, अख्र-शखस्त्र और सेन्य-सामन्‍्त प्राप्त हुए 
हैं। साथही साधु-समाजमें बठे हुए विद्वान छोगभी हमारी 
कुछ-मयादाकी प्रशंसा किया करते हैं , किन्तु मेरे विचारमें इन 
बातोंसे हमारा गौरव नहीं बढ़ता | गौरव बढ़ता है, कर्त्तव्य-पालन- 
से। हम वीर हैं, हमारे पूचवंजगण महावीर थे। वीसरोंके चंशमें 
उत्पन्न होकर जो वोय॑-हीन होता है, वह कुछ-कलड्डी कहाता है। 
चोय-हीन कुलमें उत्पन्न हुआ शुर-वीर उससे कहीं उत्तम है। जो 
क्षत्रिय शत्रुकी जीतकर उच्चवद्‌ पाता है, वही श्रेष्ठ कहलाता है | सर्च 
शुण-सम्पन्न होनेपरभी, यदि क्षत्रिय वीय॑-हीन हो, तो किसी काम- 
का नहीं। पराक्रमके सामने सभी शुण तुच्छ हैं। यश्ञके लिये 
जरासन्धकों मारकर केदी राजाओंकोीं छुडा छानेसे बहकए और 
हमारे लिये कौनसा काम होगा ? यदि हम छलोगोंने ज़रासन्धकों 
मार, बन्दों राजाओंकी जीवन-रक्षाकर, राजसूय यज्ञ नहीं किया 
तो हममें ओर नपुंसकोंमें मेंद ही क्‍या रहा? जिस प्रकार 
शान्तिकी इच्छाकर घुनि होजानेसे कबाय वर्ोंका मिलना कोई 
बड़ी बात नहीं; डसी तरह प्रबल शत्रुओंकी जय करनेसे हमें 
सहजमेंही समस्त पृथ्वीका साप्नाज्य मिल जायेगा। इसलिये 
हम लोग जरासन्धसे अवश्य युद्ध करेंगे।” 

कृष्णने भो अजुंनकी बातका अनुमोदन करते हुए कहा,-. 
“महाराज | अज्जुन ठीक कह रहे हैं। उनकी बात क्षत्रियोचितहों 
है। अतः हमलोग जरासन्धकों अवश्य मारेंगे। आप इसमें किसी 
ग्रकारका सनन्‍्देह न करें |? 

इस प्रकार श्रीकृष्ण और अर्जुनके उत्तेजना देनेसे,युधिछिरके मन 
की खारी जड़ता जाती रही और उन्होंने भीम, अज्ञन तथा श्रीकृष्ण 


हे वर्क न 
को जशासन्श्र-वधकी आज्ञा दे दी। तदनुसार भीम, अर्जन तथा 
श्रीकृष्ण, तीनों त्रह्मचारीका वेश-बनाकर मगधकी ओर चल पड़े और 
जड़लको राहसे पद्म-लरोचर, कालकूट पर्वत, गएडकी, शकरावत 
सरयू, पूणकोशल, मिथिला, चमंण्वती, गड़ग एवं शोण आदि नद्‌ 
नदियों की पार करते हुए, तीनों मगध-राज्यमें जा पहुँचे। वहाँ 
पहुंचकर उन्होंने नगर-द्वारपर रखा चेत्यक ड़ तोड़ डाछा और 
तीन उत्तम भेरियाँ, जी एक बार फँ कनेसे एक मासतक बजती रहती 
थीं, तोड़ डालीं । मार्गमें एक मालीसे पुष्पमालाएं' छीनकर अपने- 
अपने गलोंमें पहन छों। इस प्रकार उपद्रव करते हुए तीनों वीर, 
जरासन्धके द्रबारमें जा पहुँचे। जरासन्धने उठकर उन तीनों 
ब्राह्मणोंका स्वागत किया ओर कहा,--“महोदयी ! पधारिये। 
आपलोगीका आना शुभ हो |? 

उस समय अर्जुन ओर भीम तो चुप रहे; परन्तु 
श्रीकृष्णने कहा,--“राज़न ! ये छोग आजकल नियमस्थ हैं। 
इसलिये ये अभो कुछ नहीं बोलेंगे, आधी रातके बाद 
बातचीत करेंगे।? 

यह सुन 5रासन्धने उन्हें ठहरनेके लिये उचित स्थान बता 
दिया ओर आधी रात बीत जानेपर, वह उन लोगोंके पास गया। 
उस समय उनकी कलाइयोंपर धनुषकी डोरीकी फटकारोंके चिह्न 
देखकर वह समझ गया, कि ये लोग स्लातकके वेशमें कोई योद्धा 
हैं। यह देख उसने पूछा,--“हे चीरों! तुमछोग सत्य-सत्य 
कहो, कि कोन हो ओर मेरे पास आनेका क्या प्रयोजन है १” 

यह सुन श्रीकृष्णने अपना, अजहुनका ओर भीमसेनका चास्त- 
विक परिचय देकर उससे युद्धकी भिक्षा माँगी। तदनुसार जरा- 
सनन्‍्धने उनमेंसे भीमसेनके साथ युद्ध करना स्वीकार किया | 
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कार्तिक कृष्ण प्रतिपदाकों युद्ध आरश्म हुआ और चतुदंशीकी 
राजिकों भीमसेनने जरासन्धका प्राण-संहार किया | 

जरासन्धके मरजानेपर, कृष्णादिने क़ेदी राजाओंकों कारागारसे 
मुक्त किया ओर उन सबको महाराजा युधिष्ठटिरके राजसूय 
यश्षमें शीघ्र पहुँचनेका निमंत्रण दे, जरासन्धके उस उत्तम रथपर, 
जो उसे इन्द्रसे प्राप्त हुआ था, सवार होकर, सबलोग इन्द्रप्रस्यकों 
लौट आये | 

दूसरे दिन अजुतने युधिष्ठिस्से कहा,--“महाराज ! धनुष- 
बाण, अख्, बल, यश ओर सेना आदि सभो इच्छित अथच दुष्घ्राष्य 
वस्तुएं मेंने प्राप्त की हैं। इस समय ख़ज़ानेकी वृद्धि करना मुझे 
अत्यावश्यक्र कत्तंव्य जान पड़ता है। इसलिये में सभी राजाओंको 
अपना करद्‌ बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा विचार उत्तर 
दिशाकों विजय करनेका है ।” 

यह खुन युधिषप्ठिरने कहा,--“अर्जुन ! तुम प्रसन्नतापूर्वक 
विजय-यात्रा करो। में तुम्हें सहष दिग्विजयार्थ जानेकी आज्ञा 
देता हूँ। आशा है, तुम अवश्य अभीष्ठ-लछाभ करोगे ।” 

युधिष्ठिरकी आज्ञा पा, अज्ञुन बहुतसी सेना लेकर, अम्निक्े 
दिये कपिध्वज रथपर आरुढ़ हो, विजयके लिये चल पड़े | साथही 
भीमसेनने पूछे, सहदेवने दक्षिण और नकुलने पश्चिम दिशाकों 
विजय करनेके लिये सेना-सहित यात्रा की | 

 पहले-पहल अजुनने कुलिन्द्‌ देशके राजाओंसे युद्धकर उन्हें 

अपने अधीन किया | अनन्तर अनते-कालकूटकों जीतकर सुमण्डल- 
को पराजित किया। यहांसे अजुनने अपने साथ खुमणएडलकों 
. ले लिया ओर शाकलद्टीप तथा प्रतिविध्यको अपने अधिकारमें 
. किया। पश्चात्‌ शाकलद्दीपके राज़ाओंकों साथ लेकर प्राग- 





जरासन्ध-वध | 
“अतुर्दशीकी राज्िको भीमसेनने जरासन्धका प्राण-संहार किया ।”! 
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ज्योतिषकी ओर गये। यहाँॉपर भगदत्त नामका एक महा- 
बलवान राजा राज्य करता था। उसके साथ अजुनकों बड़ा 
विकट युद्ध करना पड़ा । अन्‍न्तमें भगदत्तने अज्ु नसे हार मानली 
और हँसते हुए कहा,--“पाण्डव बीर ! आप इन्द्रके पुत्र हैं, 
अतणएव इन्द्रके समानही युद्ध-विद्या-विशारद योद्धा हैं। आपकी 
समता में क्या, पृथ्वीका कोई भी वीर नहीं कर सकता | में आपकी 
सेवामें उपस्थित हूँ, आज्ञा कीजिये |” 
अजुनने कहा,--“हे नरेन्द्र! हमारे पूज्य भ्राता महाराजा 
युधिष्ठिर, प्रसिद्ध राजसूययज्ञ साननन्‍द्‌ समाप्कर, सावंधौम राजा. 
हो चक्रवर्ती कहलायें, यही मेरी एकानत अभिलाषा है। इसलिये 
आप उनका आधिपत्य स्वीकार करके उन्हें कर दीजिये। 
आप मेरे पिताके मित्र हैं। विशेषतः आप मुभुसे प्रसन्न हैं ; इसी 
कारण में आपको अन्य आज्ञा नहीं दे सकता ।” 
भगदत्तने कहा,---“हे चीरेन्द्र ! जेसे आप मुझे प्यारे हो, चेसेही 
सुधिष्टिर भी सुझे प्यारे हैं। में अवश्य आपका आज्ञा-पालन 
>गा। इसके अतिरिक्त और जो कुछ सेवा हो, सो कहिये १”? 
अजनने कहा,--“बस, ओर आपकी कृपा चाहिये ।” 
इस प्रकार भगद॑त्तले निपटकर अज़न ओर आगे बढ़े । आगे 
बढ़कर उन्होंने अन्तर्मिरि, बहिगिरि और उपगिरिकों जीता। 
यहाँसे अर्ज न जीते हुण सब राजाओं सहित उलूकचासी द्ृहन्तराज- 
के नगरमें पहुंचे। चृहन्त चतुरड्धिणी सेना लिये अजुदसे लड़ने 
आया। दोनों तरफले खब लोहा बरसा ; किन्तु थोड़ीही देरमें 
ब्हन्त घबरा गया ओर अज्ञ नका विक्रम देशतक न सह सका | 
अत्तमें हारकर उसने पाण्डवोंकी अधीनता रूवीकार कर ली। 
यहाँसे चलकर अर्जनने सेनाविन्दुकों राज्य-च्युत किया। इस प्रकार 
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अनेक शरज्ञाओंकी अपने बाहु-बछसे अधीनस्थ बनाकर अजुनने 
राजा सेनाबिन्दुकी राजधानी देव-प्रखमें अपनी छावनी डाल दी | 
यहाँसे अजुन कुछ चुने हुए पराक्रमशाली सामन्‍्तोंकीं साथ ले, 
विश्व-गश्व और पबंतवासी डाकुओंकी जीतनेके लिये चल पड़े | इन्हें 
जीतकर उन्होंने उत्सव-संकेत नास्नी सात तरहकी स्लेच्छ जाति- 
योंकी परास्त किया। इसके बाद काश्मीर देशके क्षत्रिय वीरों और 
दूश शद्र्‌ राजाओं सहित लोहित-राजकों पराजित किया। यहाँ- 
से चलकर उन्होंने त्रिगतं, दारू ओर कोकनद्‌ आदि कितनेही 
देशोंको विजय किया और यहाँसे भी आगे बढ़कर वे अभिसारी 
नगरीपर आक्रमण करने गये । अभिसारीपर आक्रमणकर अर्जुनने 
उसे तथा उरगा-वासी रोचमनकों भी छड़ाईमें हराया। इसके 
बाद सिंहपुरकों नष्ट-श्र॒ष्टकर सिंह ओर सुमालियोंकों भी परास्त 
किया। तदननन्‍्तर उन्होंने वाल्हीकोंकी भी भीषण आक्रमण द्वारा 
अपने वशमें कर लिया। यहाँसे प्रधान-प्रधान सेनापतियों सहित, 
सेना लेकर वे द्रद्‌ और कस्बोजोंकों अपने अधीन करने गये | उन 
सबको जीतकर अज्ञु नने पूर्वोत्तर दिशाके फितनेही नामी-नामी 
डाकुओंकों जीता । उस समय छलोह, पश्चिम कश्बोज और उत्तर 
ऋषिक, ये तीनों राज्य मिलकर उनसे युद्ध करने आये | अर्जुनने 
भीषण संग्रामकर, उन्हें भी अपना वशवरत्ती बना लिया | ऋषिकोंने 
तोतेके परोंके समान झुन्द्र, हरे रंगके भाठ घोड़े ओर मोरके संगके 
कई घोड़े अज्ु नकी भेट किये | अनन्तर अज नने हिमालयकों अच्छा 
खान समककर, अपनी एक छावनी निष्कूट गिरिपर डाल दी । 
_चहाँसे कुछ योद्धा अपने सड़ः लेकर अजु नने, किन्नरोंकी आवास- 
भूमि, किंपुरुषवर्षपर भयडुर आक्रमण किया और महा भयडुर युद्ध 
द्वारा किन्नरोंको पराजितकर, किंपुरुषवर्षकों भी अपना करद्‌ राज्य 
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बना लिया । यहाँसे चलकर उन्होंने सीधे हाटक देशपर चढ़ाई 
कर दी | उसे जीतकर, मानसरोवरको पार करते हुए वे गन्धरवों 
द्वारा रक्षित समस्त देशोंकीं जीतने लगे। यहाँसे उन्हें दित्तर, 
प्ण्डक और कद्माष नामक कई अच्छे-अच्छे घोड़े करमें मिले । 

अब अज॒ नने हरिवर्षपर चढ़ाई करनेकी ठानी ओर उसे विजय 
करनेके लिये कूचका डड्भू) बजाया। यथासमय उनकी सेना वहां 
जा पहुंची; परन्तु उस नगरम जो मनुष्य घुसता था, वह तत्काल- 
ही मर ज्ञाता था! भनुष्य-शरीरकों चहाँ कुछ सूकता भी नहीं 
था। अतणव वहाँके द्वारपालोंने अजुनकों समाकर छोटानेके 
उद्देश्यसे, उनके पास आ प्रार्थना की :-- 

“घीरवर ! हमलोंग आपकी आज्ञा माननेकों उद्यत हैं ; क्योंकि 
आप एक महान वीर हैं, इसी लिये हम आपपर प्रसन्न भी हैं। अतः 
यदि आप अपना कव्याण चाहते हैं, तो छोट जायें।” 

अजनने कहा,--“में धर्मराज युधिष्ठटिककी भाएडलीक था 
सप्नार८ बनाना चाहता हूँ । तुम्हारा यह देश, यदि मलुष्योंके लिये 
अगस्य है, तो मैं इसमें कदापि प्रवेश न करूँगा; परन्तु मेरी इच्छा 
है, कि तुम लोग कुछ थोड़ा-बहुत कर अवश्य प्रदान करो” 

अजनकी यह बात सुनकर द्वारपालोंने कर-स्वरूप कितनेही 
व््ालड्ुअर उन्हें छा दिये। इस प्रकार उत्तर-दिशाके सभी राजाओं 
तथा द्स्युओंकी जीत और उनसे विपुल धन-रत्न तथा अनेक प्रकार- 
के हाथी-घोड़े लेकर, चतुर्रक्षिणी सेनासहित महावीर अज्ञन, इन्द्र 
प्रथ्यमें लोट आये । द 

इसी तरह भीमसेन, नकुछ ओर खहदेव भी, पूर्व, पश्चिम ओर 
दक्षिण-दिशाकों जीतकर अपने साथ विपुरू धन ले आये | 

अब राजसूय यज्ञका अनुष्ठान आरस्म हुआ । उसमें सभी देशोंके 
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राजा श्रीकृष्ण, भीष्म, विदुर, छृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि 
धातंराष्ट्रगण; कण, द्रोण, कृप इत्यादि योद्धा तथा व्यास, नारदादि 
महषिंगण भी पघारे। उस यज्ञमें प्रधान अध्य, महात्मा भीष्मने 
योगिराज श्रीकृष्णों समपित किया। इस कार्यमें चेदि-राज़ 
शिशुपालने बाधा डाली और वह श्रीकृष्णके हाथों मारा गया। यज्ञ 
बड़ेही समारोहके साथ सम्पन्न हुआ और इस प्रकार राजा 
युधिष्ठिर अब सप्नाट कहलाने लगे |# 

जन्मसेही पाण्डवोंके सुखपर कुढ़नेवाला नीचाशय दुर्योधन, 
उनके इस खुख, आनन्द, वेंभव, यश, राज और लक्ष्मीपर चिढ़, 
मन-ही-मन जल भ्ुनकर सख्राक हो गया | उसका मन मारे बेचेनीके 
मुर्का गया। वह मारे फ़िक्रके दिन-दिन ढुर्बंछ होने लगा। मुंह 
पीला पड़ गया, आँखें माथेमें घुस चलीं, क्योंकि वह रात-दिन 
पाण्डवोंका नाश करनेके उपाय सोचनेमेंही निमम्म रहता था। 
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$#इस कथाका पूरा-पूरा हाल जाननेके लिये हमारे यहाँसे हिन्दो 
“महाभारत! मेगा देखिप्रे । इसमें छन्द्र-छन्दर २२ रंगीन चित्र दिये गये हैं 

अठारदहों पद बढ़ी दिलचस्प भाषामें लिखे गये हैं। मूल्य रंगीन 
जिल्दका ३) और छनहरी रेशमी जिल्दका ३।) रुपया है। 
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एण्डवॉफे राज्य-सुखसे महा दुःखी हो दुर्योधन रात-दिन 
। लमलिन मनसे जीवन बिताने गा । अन्‍्तमें उसने शकु॒नीको 
सहायतासे जणएमें पाण्डवोंका सर्वस्व जीत लेनेका विचार दृढ़ 
. किया। उसने उलटा-सीधा समभाकर घृतराष्टुसे भी इस कार्यकी 
आज्ञा छेली। भीष्म, विदुए ओर द्वोण आदिने बहुत कुछ मना 
किया, परन्तु उसने किसीकी भी बातपर ध्यान नहीं दिया 
दुर्योधनने एकदिन एक दूतको इन्द्रप्रस्थ भेजकर पाण्डवॉको 
द्रोपदी सहित हस्तिनापुर बुलवा भेजा । छल-प्रपञ्च-हीन, सरल- 
हृदय पाण्डवगण, निम्ननत्रण पातेही अपनी पत्नी सहित हस्तिनापुर 
चले आये और वहाँ कुछ दिनोंतक आमोद-प्रमोद्मं छंगे रहे । 
दुर्योधन अपना दाँव-पेंच देख रहा था। एकदि्नि मौक़ा पाकर 
उसने चौपड़ खेलनेकी बात उठायी। युधिष्ठटिर चोपड़ लेलनेके 
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बड़े शोक़ीन थे; परन्तु उन्हें जणकी धत्तंता नहीं आती थी। 
अस्तु ; इधर कोरवोंकी तरफसे जणमें अत्यन्त दक्ष मामा शकुनी 
बेठे ओर पाण्डवोंकी ओरसे युथिष्टिर। बस, खेल आरस्स होगया । 
कुछ देर तक तो ये सब बिना किसी शर्त या दाँवके खेलते रहे, 
परन्तु अब धीरे-धीरे कुछ द्वव्य भी दाँवपर रखा जाने लूगा। 
शकुनी बड़ा धूत्ते था; वह पहले पाण्डवोंकों भरुद्वावा देनेके लिये 
आप हार खाने लगा । जब उसने देख लिया, कि पाण्डव लोग 
प्रसन्नतापूवक खेलमें संलज्न होगये हैं, तब उसने एक-एक करके, 
घन, जन, गऊ, भूमि, दास, दासी, राज्य इत्यादि सपभी वस्तुएँ 
पाण्डवोंसे जीत लीं। कहते हैं जूणकी हार, जीतसे भी ज़ियाद: 
द्लिचसुप होती है। इसीलिये इतना हारनेपर भी राजा युव्रिष्टिर 
पाँचों भाइयोंकी दांवपर रखकर हार गये ! अन्तमें उन्होंने अपनी 
प्रियतमा देवी द्रोपदीकों भो दाँवपर छगा दिया! पसे फंके गये 
और कौरवोंकी ज्ञीत हो गयी ! इस तरह पाण्डवोंकों चौपड़ने पूरा 
चोपट बना दिया। 

पाण्डवोंकों हारा हुआ देख, दुर्योधन मारे प्रसन्नताके फला न 
समाया। उसने उचित-अनुचितका कुछमी खयाल न कर, तत्काल 
दुःशासनको भेजकर द्वरोपदीकों राज-सभामें बुला लिया और उसे 
पाण्डवोंके सामनेही अपमानित करनेकी धरृष्ठता करने छगा ! किन्तु 
यह अपमान भोमसेनसे नहीं सहा गया। वे कहने रंगे '--- 
“ुधिष्ठिरने द्वोपदोकों दाँवपर रखकर बहुतही नीच कार्य किया 
है। जाओ, सहदेव | शीघ्र अश्रि लेआओं, जिससे घर्राजके 
दोनों हाथ जलाकर इस पाप-कमंका प्रायश्वित्त कर दूँ ।” 

यह सुन अज्ञु नने कहा,---“भाई भीसदेन)] आजतक आपने 
धमराजके प्रति कमी ऐसे कट वाक्य नहीं कहे थे। मालूम होता है, 
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कि शत्रुओंने आपके धर्म-गौरव तकको नष्ट कर दिया है । यदि आपने 
ऐसा किया, तो शत्रुओंकों महान प्रसन्नता होगी । अपने धर्मनिष्ठ बड़े 
भाईके साथ ऐसा वर्त्ताव करना क्या किसी भी मनुष्यके लिये उचित 
समझता जा सकता है ? शत्रुओं द्वारा ललकारे जानेपर महाराजने 
अपने क्षात्र-घम्मंके अनुसार जो कुछ सी किया है, वह सबकी 
द्ृष्टिमें बड़ाही कीत्तिप्रद है। आप ऐसा अधर्मांचरण न कीजिये ।”? 
अजु नके मुखसे यह बात खुनकर भीमखेन चुप रह गये । दुःशा- 
सनके इस कार्यसे, सिचा कर्ण,शकुनी ओर दुर्योधनके कोई भी प्रसन्न 
नहीं था | अत: द्रोपदीको बुरी तरह रोते देखकर धृवराशने दुःशासन- 
को खूब डाटा और इन नीचोंके पञ्जे से छुड़ाकर द्वोपदीकों अभय 
देते हुए कहा,--“बेटी ! रोओ मत ! शान्‍्त होकर, तुम्हारी जो 
इच्छा हो, वही मुकसे माँग लो ; में उसे सहष देनेको तय्यार हूँ |” 
यह खुनकर द्रोपदीने केवल अपने पतियों, अक्षय तूणीरों, गाण्डीव 
धनुष ओर कपिध्वज रथकों माँगा! परन्तु धृतरा्रने प्रसन्न 
होकर, जो कुछ दुर्योधनने जीत लिया था, बह सब पाण्डवोंको दे 
दिया ओर कहा,--पुत्रो ! जाओ और आननन्‍्द्पूर्वक इन्द्रप्रस्थमें 

जाकर राज्य करो।” 
पाण्डव इन्द्र॒प्रसथकी ओर चल दिये। यह देखकर दुर्योधन, कर्ण, 
दुःशासन ओर शकुनीको महान्‌ दुःख हुआ। अबकी बार उन्होंने 
पाण्डवोंकोी मार्गलेही चापस बुछठाकर, फिर जूआ खेल, उन्हें 
नीचा दिखानेकी सलाह की | इसके लिये दुर्योधन अपने पिता 
ध्तराष्टरके पास गया और रो-रोकर अपने भाग्यकों कोसने 
लगा। पुत्रके इस करुण-ऋन्‍दनकों सुनकर महाराज़का मन 
दयाद्रं हो उठा। उन्होंने कहा,--“बेटा ! तुम जो चाहोगे, होगा ।” 
यह खुन दुर्योधनने, खूब चापलूसीकी बातें कर, उन्हें अपनी 

७ 
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बातपर राज़ी कर लिया और एक बार फिर जूआ खेंलनेंकी 
आज्ञा प्राप्त करली | 

पुत्रके अनुरोधसे घृतराष्टने, एक दूत दौड़ाकर, पाण्डवोंको मार्ग- 
सेही वापस बुला लिया ओर फिर जुआ खेला जाने लगा । शकु- 
नीने छल ओर बेईमानी कर, इस वार भी, पाण्डवोंका राज्य, सेना, 
धन, जन आदि सभी जीत लिये | --अबकी बार यह दाँच रखा 
गया,कि जो कोई हारे, वह बारह वष चन-वास और एक दर्द अज्ञात - 
वास करे। यदि अज्ञातवासमें वह देख लिया जायेगा, तो फिर बारह 
वर्ष वन-बास ओर एक द्ष अज्ञातवासख करेगा | दोनों ओरसे स्वीकृति 
मिल जानेपर फिर पॉसे फेंके गये ओर पाण्डव हार गये ! 

दर्योधनके मनकी वात पूरी होगयी | घह, पाण्डवोंकों सर्वसूच- 
होन हुआ देख, अत्यन्त प्रसन्न हुआ। तदनुसार पाण्डव लोग 
राज-वल्म परित्याग-पूर्वक, झुगचर्म आदि मुनि-वस्य घारणकर, वारह 
थर्ष चन-वास करनेके लिये वनकी ओर चल पड़े । 

चलते समय भीमसेनने कहा,---“आजसे तेरह वर्ष बाद, युद्धमें, 
मैं दुर्योधनको, अर्जुन कर्णकों और सहदेव शकुनीकों मारेंगे। 
डुर्योधनका मस्तक में अपने परोंसे कुचलूुगा और दुःशासनके 
दृदयका रक्त-पान कर अपने हृदयकी आग बुक्काऊँगा [” 

अजुनने कहा,--“हे भीम ! आजले तेरह वर्ष बाद जेसा भीषण 
हत्याकाएड होगा; उसे देखकरही इन लोगोंके कलेजे काँप जायेंगे । 
आपके कथनानुसार समरमें में इस कटुभाषी, बिद्दे घी, आत्म- 
प्रशंशक कर्णका अवश्यहों बच करूँगा। भीमके प्रिय कार्यकों पूरा 
करनेकी इच्छासे अजु न आज यह प्रतिज्ञा करता है, कि वह समरमें 
वार्णो द्वारा कण ओर उसके सभी सहायक-राजाओंकों यमराजफे 
घरका अतिथि बनायेगा--.हिमालय अपने स्थानसे विचलित हो 
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जाये, सूर्य अपना प्रकाश त्याग दे और चन्द्रमा अपनी शीतछूता छोड़ 
दे; परन्तु आजसे तेरह वर्ष बीत जानेपर यदि दुर्योधनहमें, हमारा 
राज्य न लौटायेगा, तो उक्त प्रतिज्ञा अवश्यमेष पूर्ण होगी !” 

मार्गमें चछते समय थुधिष्टिर और लहदेवने अपने सुख कपड़े- 
से ढाँक लिये। भीमसेन अपनी भ्ुज्ञाओंकों देखते हुए और अर्जुन 
बालू बिखेरते हुए चलने लगे | अर्जुन बालू डड़ाकर इस बातकी 
खूचना दे रहे थे, कि सुद्धमें इस बालूऊे सूक्ष्म कर्णोंकी भाँतिही मेरे 
बाण बरसेंगे। जकुछ सारे बदनमें घूछ रूपेये और द्रौपदी बालोंखे 
मुखको ढाँके वनकी ओर जाने छूगी। पाण्डवॉके बन-गमनफे 
सम्रय बिना बादुलोंकेडी, हस्तिनापुर पर, बारम्बार बिजलोकी 
कड़कड़ाहटका शब्द खुनाई देने लगा; विज्यलो गिरने छगी ; पृथ्वी 
हिलने लगो और कुत्ते तथा गधे ककंश स्वरमें रोने गे! इस्स 
प्रकार उस समय वहाँ अनेक अशुभ सूचक उत्पात होने छंगे। 


अपाएडवेंका वन-वास४- 

पाण्डव, हस्तिनापुरसे चलकर, तीसरे दिन काम्यक वनमें पहुंचे 
ओर यहाँसे हौतवनके लिये चल पड़े। महात्मा श्रीकृष्णको जब 
इस बातका पता छगा, तब वे, कौरवोंपर अत्यन्त क्रुद्ध हो, पाण्डवोंसे 
मिलनेके लिये वनमें आये। वे पाण्डवोंसे कहने रूंगे,---मीं 
कोरवों द्वारा तुम्हारे साथ किये गये इस अन्यायको नहीं सह 
सकता। आज में उन पापी धातंराष्ट्रींकी, उनके सहायकों सहित, 
अकेलाही वध करूुँगा।” 

अजुनवे कृष्णको अत्यन्त क्रोधित देख,माँति-भाँतिसे समक्ाया 
ओर उनका क्रोध शान्त किया। श्रीकृष्ण अपने मित्र अज॑नके 
कहनेपर शान्त हो कहने लगे :-- 
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“अजुन ! तुम मेरे ओर में तुम्हारा हूँ। जो लोग मेरे हैं, दे 
सब तुम्हारे भी हैं। जो तुमसे द्वेष करते हैं, वे मुकसे सी द्वेष 
करते है। भला मैं चुपचाप तुफ्हारे साथ यह अन्याय देखू ! मुकसे 
तुम्हारा यह अपमान नहीं देखा जाता ; क्योंकि जिस प्रकार तुम 
मुकूसे भिन्न नहीं हो, उसी तरह में भी तुमसे भिन्न नहीं हूँ।” 

इसी बीच क्ृष्णके सामने द्रोपदीने, विछाप करते हुए, आकर 
कहा,-“भगवन्‌ [ में तुम्हारी मित्र-पत्नी, महावीर पाण्डवोंकी भ्ार्या 
और धृष्टद्य इनकी बहन, रजस्वला होनेके कारण, शोणित-सिक्ता 
तथा एक-वस्त्रा होनेपर भी,सभामें अपमानित की गयी ! में पाण्डवों- 
की निन्‍दा करती हूँ ओर अर्जुनके गाण्डीव धनुषकों शतवार घिक्कारती 
हूँ ! इन छोगोंने मुझे वलछ-हीन लोगों द्वारा अपमानित देखकर भी 
चउपचाप उस अपमानकों सह लिया है ! गोविन्द ! तुम्हीं बताओ 
इससे बढ़कर कायरता ओर क्या हो सकती है ?” 

श्रीकृष्णने द्रोपदीको सान्त्यना देते हुए कहा,--“देवि ! जिन 
वोगापर तुम क्रुछ हो, उनकी खस्त्रियाँ अपने पतियोंकी अर्जनके 

चाणोंसे मरा ओर रक्ताक्त-कलेवरसे समर-भूमिमें पड़ा देख, छाती 
पीट-पीटकर रोयेंगी । अब तुम शोक न करो |” 

द्वीपदीने श्रीकृष्णके मुखले यह बात खुन, सजल नेत्रोंसे 
अज्ु नकी ओर देखा 

अज्जु नने कहा,--“प्रिये! अब तुम न घबराओं। जो बात 
गोपालने कही है, वह अक्षर-अक्षर सत्य होगी । युद्धमें घष्टयम्न--- 
दोणाचायंकों, शिखण्डी--भीष्मको, भीमसेन--दुर्योधन तथा 
दुःशासनकों ओर में कर्णको वध करूंगा |” 

इसके बाद श्रीकृष्ण पाएडवोंसे विदा छे, अपनी भगिनी खुभदा 
तथा भागिनेय अभिमन्यु सहित, द्वारकाकों चले गये | इस बनमें 
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११३ द शक्ल. 
सैकड़ों इन्द्रप्रथ-वासी छोग आ जमा हुए थे। वे भी रोते हुए 
पाण्डवोंके साथ-साथ चलने लगे। घह देख, अज्ञु ननै उन सबोंको 
समभा कर कहा,-“भाइयों ! हमलोगोंकों १२ वर्ष बनमें बिताने 
हैं। इसलिये आपलोग अपने-अपने घरोंकी छलोट जाइये | हमारे 
साथ, आप लोगोंकी कष्ट होता देखकर, हमें विशेष दुःख होगा | 
सुनिये, महाराज युधिष्टिर इस वन-वास द्वारा शत्रुओंका सब यश- 
अहण करेंगे । अब आपलोग ध्मज्ञ तपसख्ियोंकीं एकत्रकर, या प्रथक्‌- 
प्रथक उनके पास जाकर, उनलोगोंसे ऐसी प्राथना कीजिये, जिससे 
हमलोगोंका प्रयोजन सिद्ध हो और हमें चिज्ञय मिले |? 

अजुनकी बात मानकर सबलोग अपने घर छोट आये। पुर- 
वासियोंके चले जानेपर युधिष्ठिरने अपने भाइयोंसे पूछा,-“हम 
लोगोंको अब बारह च॒ष वनमेंही बिताने हैं। इसलिये कोनसे वनमें 
जाकर रहना ठीक होगा १” 

 अजुनने कहा,--“महाराज ! भारतवर्षमें ऐसा कौनसा स्थान 

है, जिले आप न जानते हों ! कारण, कि आप हमसे ज्ञान चुद ओर 
वयोवुद्ध हैं तथा रात-दिन महबियोंसे इस विषयकी बातचीत 
किया करते हैं। आपने सर्वत्र घूमने-फिरने वाले देव्षि नारदसे भी 
सब स्थानोंका वणन खुन रखा है। इसलिये जहाँ आप निवास 
करनेकी इच्छा करें, वहाँही हम भी रहनेकों तेयार हैं ।” 

युधिष्ठिरने कहा,--“मेरे विचारसे तो हतवनही रहने योग्य 
उत्तम स्थान है |” द 

इसके बाद सब लोग द्व तवनके लिये चल दिये ओर कितनेही 
जड़ल-पहाड़ पारकर, अनेकानेक सुन्द्र वृक्षोंसे खुशोमित, उस द्वेत 
वनमें पहुं चकर, एक सुन्दर सरोवरके किनारे, आनन्द्पूवंक रहने 
लगे। पाण्डवोंके यहाँ रहनेका समाचार पाकर सारा बन ब्राह्म- 
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णोंसे भर गया और उनकी सुमधुर, पवित्र वेद्‌-घ्वनिसे ब्रह्मलो कके 
समान प्रतीत होने छगा। ब्राह्मगगण तरह-तरहके धार्श्मिक 
कार्य्योलि पाण्डवोंका मन वहलाने लगे | 
एक दिन, राजिके समय, द्रोपदीने राजा युधिष्टिस्से कहा,--- 
“घर्मराज ! आप सदा सुकोमल शब्यापर लेटनैवाले और रेशमीवखतर 
पहननेवाले हैं, पर आज चर्म-वल्य पहने, कुशासनपर पड़े हैं ! मेरी 
दशा मेंही जानती हूँ। मैंने कभी पलँगपरसे नीचे पेर नहीं रखा 
था, परन्तु आज, कुश-कंटकोंमें, पेदेल चलना तथा पृथ्बीपर 
लोना पड़ता है। न जाने आपने क्या सोच-सममककर चुप्पी साथ 
रखी है ? भीमसेन सरीखे बलवान भाइयोंके होते हुए भी, 
आपका इस प्रकार चुप्पी साधना, मुश्े आश्वर्यमें डाल रहा है। 
अकेले भीमसेनही कोरवोंको विनाश करनेकी शक्ति रखते हैं । 
जो दो भुजावाले होकर भी, सहस्राबाहुके समान, वाण-युद्धमें 
शीघ्रहस्त हैं, जो शत्रुओंकोी यमराजके समान हैं, जिनके 
शल्रोंके प्रतापसे आपका यज्ञ पूर्ण हुआ और आपने स्नाट-पद्‌ 
धाप्त किया, जिनका आदर देव-दानव भी करते हैं, जिन्होंने अनेक 
पलशाली राज्माओंकों जीतकर उनसे कर चसूल किया है, उन्हीं 
चीर-अजुनकों वन-वासो देख, आपका क्रोध दरों नहीं बढ़ता ? इस 
मौनावलम्वनका कारण क्या है ?” 
युधिष्टठिरने द्रोपदीको समका-बुकाकर शान्त कर दिया | दूसरे 
दिन सबेरेही महर्षि व्यास वहाँ आपहुचे। उन्होंने यधिष्ठटिरको 
एकान्तमें समकाकर कहा,----“में तुम्हारे मनके भावोंको जानकरहो 
पहाँ आया हूँ। वह समय शीघ्रही आनेवाला है, जब कि तुम्हारे 
सभले भाई अर्जुन, शत्रुओंका विध्यंस करेंगे। धर्मराज ! मैं तुम्हें 
५क उत्तम सलाह देता हूँ; ५६ वन-वासका छमय व्यर्थही जड़ुछ 
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जड़ूल फिरनेमें न खो देना चाहिये । अर्जु नको चाहिये, कि वे इन्द्र, 
वरुण, रद ओर कुबेरकों प्रसन्नकर, उनसे उत्तमोत्तम दिव्यास् 
प्राप्त करें। अर्ज़न महान तेजस्वी, मेधावी, योगिराज कृष्णके मित्र 
तथा अजेय पुरुष हैं। बे इन्द्र, रुद्रादि छोकपालोंसे अख पाकर, 
समय पड़नेपर, बहुत बड़ा काम कर दिखावेंगे। अब ठुमलोग, 
इस वनकों छोड़कर कहीं, अन्यत्र चले ज्ञाओं ; क्योंकि 
सदा एक स्थानपर रहना, तुम्हारे ज्ेसे महापुरुषोंके लिये, 
हानिकारक हे।” 

व्यासजीके आज्ञानुसार पाण्डवगण द्वतवनकों छोड़कर फिर 
काम्यकवनमें चले गये। वहाँ पहुँचनेके बाद एक दिन युधिष्ठिरने 
अजुनकों एकान्तमें पाकर कहा,--“मैया ! भीष्म, द्रोणाचार्य, 
कपाचार्य, कर्ण और अश्यत्थामा धनुर्वेदर्में अत्यन्त पारदशों हैं । वे 
लोग ऐेल्द्र, वारुण इत्यादि देवास्त्रोंका प्रयोग उत्तमता-पूवक जानते 
हैं। दुर्योधन डब लोगोंकों तन, मन, धनसे रात-दिन प्रसन्न रखता 
है। उसके यहाँ जितने कुशल योद्धा हैं, बह उन सबको खुशामद 
ओर घन-दानसे सदा समन्‍्तुष्ट रखता है। अतणव वे लोग, समय 
पड़नेपर, अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार,डसके पक्षका समर्थन करेंगे ।. 
इस समय यह समस्त सलागरा पृथ्वी उसके आधीन है , परन्तु 
हमारे सहायक केवल एक तुमही हो। यह खारा बोका तुम्हारेही 
सिरपर है। अतएव मैं तुमकों इस समयके लिये, एक डउचित- 
कार्य बताता हूँ, ध्यानसे खुनों ; मुर्के महात्मा व्यासजीने जो 
उत्तम विद्या बतायी है, उसे तुम मुझसे सीख लो। उसके ह्वारा 
तुम सारे जगत॒कों पूरी तरहले देख सकोगे | इसके बाद तुम उम्र 
तपस्था द्वारा देवताओंको प्रसन्न करो | अर्जुन | तुम अब एक बड़े 
भारी कामके लिये परिश्रम करनेको बद्धपरिकर होजाओं। तुम 
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खड्ग, धनुष ओर कवच घधारणकर, त्रह्मचय्ये-बत-पूर्वक, उत्तर- 
दिशाकी ओर प्रस्थान करो | 

“इस समय सब दिव्यास्र इन्द्रके पास हैं ; क्योंकि देवताओंने, 
त्रत्रासुरके डरसे, अपने सभी अख्र-शत्न देवराज इन्द्रकों दे दिये हैं । 
यदि तुम परिश्रम करोगे, तो उन सभी अल्योंकों पा सकोगे। 
इसलिये तुम महाराज इन्द्रके पास जाओ | बे तुम्हें अवश्य, प्रसन्नता- 
पूवंक, सब अख् प्रदान करेंगे। तुम आजही दीक्षित होकर इन्द्र- 
लोककी यात्रा करो |” 

अजनने यथाविधि दीक्षित हो, व्यासजीकी बतायो, वह शुप्त 
विद्या अपने बड़े भाई युधिष्ठिससे सीखली | इसके बाद अश्निहोत्र 
कर, ब्राह्मणोंको दान दे, उनसे स्वस्ति-वाचन करा, कवच, कर- 
तलत्राण, गोधा, अंग्रुल्त्रिण आदि धारणकर, कमरमें खड़ग 
वाँध, गाण्डीच तथा दोनों अक्षय तूणीर छे, उन्होंने यात्राकी 
तय्यारी की। उस समय धोस्य तथा अन्‍्यान्य ऋषियोंने उन्हें 
आशीवांद देते हुए कहा,--“धनञ्ञय ! परमात्मा तुम्हारी इच्छा 
शीघ्रही पूर्ण करेगा । तुम्हारी अवश्य विजय होगी | तुम अपने 
कार्य-साधनमें सहष प्रचत्त हो जाओ।” द 

द्रीपदीने वीर अर्जुनकों जानेके लिये तथ्यार देख, सबके चित्त - 
को आकर्षित करते हुए, कहा :-- 

“छ़ुनो, प्राणेश्वर ! उस पापी डुर्योधनने मुझे देख, “बहु पुरुष- 
भोग्या! कहकर उपहास किया था। इसका मुझे अत्यन्तही दुःख 
है। इसके अतिरिक्त उसने और भी कई कठोर वाक्य मुक्से कहे 
थें--वे सब मेरे हृदयमें शुलकी तरह रात-दिन चुभते रहते हैं। 
परन्तु इस समय आपके वियोगका दु:ख मुझे उन सब दुः्खोंकी 
अपेक्षा विषम तथा असह्य हो रहा है। तुम्हारे चले जानेपर, 
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तुम्हारे भाई, अवश्यही तुम्हारे शुणोंका चर्णनकर, रात-दिन तुम्हें 
याद किया करेंगे। स्वामिन्‌ ! तुम्हारे अधिक समयतक विदेश 
रहनेसे हमें भोग, खुल, धन, जीवन कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा | 
हम सब लोगोंका राज्य, खुख, ऐश्वय्य, जीवन आदि सब कुछ आप 
परही अवलरूस्बित है। में परमात्मासे प्रार्थना करती हैँ, कि चह 
आपका कल्याण करे ओर आपको अपने काय्यमें सफलता तथा 
यश-प्रदान करे। जाओ नाथ |! विज्यके लिये शीघ्र ज्ञाओं और 
आकर उन दुद्ट ध्तराष्टर-पुत्नोंसे, उनके किये नीच कार्य्योका, बदला 
चुकाओं। मेरे हृदयकी घधकतो हुई दुःखाशिकों शीघ्र बकाओ | 
में तुम्हारी कुशछताके लिये परमात्माकों बारम्बार प्रणाम करती 
हैं। जाओ, जीवनेश्वर ! परमात्मा तुम्हारे विन्नोंकी दर कर 
तुम्हारा मांगे सुगम करे |” 

यशस्विनी कृष्णाका यह आशीर्वाद सुन, अर्जन अपने भाई तथा 
पुरोहित धोम्यकी परिक्रमा कर चल दिये। कर्तव्य-परायण अर्ज- 
नके मार्गसे सभी प्राणी हटने छगे। यहाँसे अर्जन, अनेक बन- 
प्वतों और नदी-नालॉँको पार करते हए एकही दिनमें, हिमालयपर 
जा पहुंचे! बहाँसे गन्धमादन पर्वतकों पार करते हुए इन्द्रकील 
नामक पव॑तपर पहुंचे । वहाँ उन्होंने सहला यह शब्द सुना,--- 
'ठहरा? ; साथही अजुनने अपने चारों तरफ देखा परन्तु कहीं 
भी कुछ दिखा नहीं पड़ा। इसी समय उन्हें सामनेसे पिड्डुल 
बण, जटायुक्त, छशवदन ओर ब्रह्मश्नीसा देदीप्पमान एक तपरूवी 
आता दिखाई पड़ा। उसने अर्जनसे पूछा: 

'पुत्र |! तुम कौनहों ? तुम क्षत्रिय-धर्मके अन्ुगामी होकर, 
चुप, शर, कवच ओर कृपाण आदि धारण किये हुए यहाँ आये 
दा । इस जगह अख-शसत्बकी आवश्यकता नहीं । यह, क्रोध-हर्ष 
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रहित, शान्त-स्वभाव, तपस्वी-ब्राह्मणोंका निवाल-स्थान है। यहाँ 
कभी युद्ध होता सम्भव नहीं। इसलिये यहाँ; इस बवीर-वेशका 
प्रयोजन नहीं । तुम इन्हें परित्याग करों। तुमने यहा पहुं चकर 
पस्मगति प्राप्त की है। मेंने आजतक मजुष्योंमें तुम्हारे समान 
तेज और वबीय्य कहीं नहीं देखा | ।” 

ब्राह्मणफे इस कथनले महावीर अजुन ज़रा भी विचलित न 
हुए. ; तब बह ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोला “अर्जुन | में इन्द्र हूँ । 
तुम मुभूसे चरको प्राथना करो ।” 

अर्जनने यह सुन, इन्द्रकों प्रणाम कर, हाथ जोड़ कर कहा 
“भगवन ! मेरो प्रबल इच्छा है, कि में आपले समस्त दिव्यास्रोंकी 
शिक्षा अहण करूँ | अतण्व आप सुर यहो वर-प्रदान कीजिये ।? 

इन्द्रने कहा,--“अजन ! तुम तो ऐसे खानओें आ पहुंचे हो 
जहाँ अल श््रोंकी तुम्हें आवश्यकताही नहीं रहो । अब तुस्हें अपने 
पासके अञ्ज भी त्याग देने चाहियें। तुमने तो अलभ्य परमगति 
पाली है, अतएव इस उत्तम छोकमें रहनेका वर मांगों ।? 

अर्जन बोले, “देवेन्द्र ! आपकी आजा मेंअवश्यद्दी शिरोधाय्ये 
करता, परन्तु मु तो उत्तम वस्तु, काम्य भोग अथवा देवत्वकी 
इच्छाही नहीं है। न मैं सब देवताओंपर आधशिपत्य पानेकी दी 
इच्छा करता हूँ। में भाइयोंकों वनमें भटकते छोड़, बेरका बदला 
लिये बिना, दया इस परम गतिको प्राप्त कर, संसारमे विन्दाका 
पात्र बन ? मुझे इस समय, सिवा अल्न-श्ल्रोंके, आपसे ओर 
किसी भी वस्तुकी इच्छा नहीं है ।” 

यह खुन, इन्द्रने अर्जनको घेय्य देते हुए मीठे शब्दोंमें कहा,--- 
“बत्स ! जब तुम देवादिदेव महादेवकों प्रसन्न कर लोगे, तब में 
तुम्हें सब दिव्यात्न दे दूँगा । अब तुम उन्हीं पिनाकहस्त, 
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नीलकरठ, शूलपाणि, त्रिकोॉंचन शिवकों प्रसन्न करनेका प्रयल 
करो] उन्हें प्रसन्नकर तुम मनवाडिछित वस्तु पाओंगगे ।” 

इतना कह, इन्द्र वहाँसे चले गये ओर अजंन योगयुक्त हो,. 
महादेवजीकों प्रसन्न करनेके लिये, घोर तपस्या करने लगे | 


-मेशिवाजुन-युद्ध ४- 

चास्तवमें अर्जुनने बड़ा उम्र तप किया। उस समय उन्होंने 
वर््बोंकी जगह वदऋल धारण कर लिये थे। वृक्षोंसे स्वय' गिरे 
हुए सड़े ओर गले पत्तोंकी खालेनाही उनका आहार था। वे पहले 
महीनेमें तीन रातके बाद एक दिन; दूसरे महोनेमीं छः रातके बाद 
एुकदिन और तीसरे महीनेमें एक पश्षकते अन्तर्में एकदिन फलाहार 
करने लगे | जब चोथा महीना रूगा) तब उन्होंने फलाहार भी छोड़' 
. दिया ओर बिना किसी चीज़के सहारे, ऊपरको दोनों मुज्ञाए उठाये, 
पेरकी अँगुलियोंके बल पृथ्वीपर खड़े रहकर, वे महाकठोर तपस्या: 
करने लगे ! 

अज्ञनकों ऐसा उम्र तप करते देख, सब ऋषि-मुनि, महादेवजी- 
के पास, उनके उम्र तपका व्सान्त कहने गये। उन लोगोंने महा- 
देवजीको प्रगामकर कहा :- 

“नाथ | महावीर अजुनने, हिमालयपर खड़े होकर, बड़ाही उम्रः 
तप करना आरस्म किया है | उनको तपश्चय्यकि प्रभावसे चारों ओर 
घुआँसा छा गया है ! हम नहीं कह सकते, कि वे ऐसी कठिन तप- 
स्‍या किस छिये कर रहे हैं! उन्होंने तपद्ठारा हम छोगोंके हृदयकों 
महान आनन्द पहुंचाया है। आप उन्हें दर्शन दीजिये |” 

महादेवजीने कहा,--“आपलोग अज्जञनके सम्बन्धमें कुछ भी' 
सिन्‍्ता न कीजिये। में उसके मनोगतं सड्डुहपकों भली-माँति ज्ञानता 
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हूँ। उसे स्वर्ग, ऐश्वय्ये, अथवा दीर्घायु पानेकी इच्छा नहीं है। 
उसकी जो कुछ इच्छा है, वह आज मैं अवश्य पूरी करूँगा । अब 
आप लोग अपने-अपने आश्रमोंको प्रस्थान कीजिये ।” 

ऋषिलोंग, शिवके मुखसे ये बातें सुन, प्रसन्न हो, अपने-अपने 
स्थानोंकी चले गये। इधर महादेवजीने किरातका वेश बनाया 
ओर अल्य-शखसे सुसज्जित हों, अत्यन्त वेगसे, हिमालयकी ओर 
प्रस्थान किया । उनके साथ पावंतीजी भी भिलनीके वेशमें गयीं | 
इस प्रकार भील-भिल्लनीका रूप बनाये, शिव-पाचती अर्जुनके पास 
जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा, कि 'सूक' नामक एक 
दुष्ट दानव, शूकरका शरीर धारणकर, अर्जुनको मार डालनेकी 
घातमें फिर रहा है। अर्जुनने डस शुकरकों देखते ही अपना 
गाण्डीव धनुष उठा लिया ओर मन-ही-मन कहा :- 

“मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, जो यह सुर मारने यहाँ आ 
पहुंचा। पर जबतक यह मुझे मारे, उसके पहलेह्दी, में इसका 
काम तमाम करदू तो खारा कूगड़ाही निपट जाये ।” 

किरात-वेशधारी शडुरने, अजुनको ,उस शूकरको मार डालनेके 
लिये तय्यार होते देख, उन्हें मना करते हुए. कहा,--“खबरदार ! 
तुम इस शूकरपर बाण मत चलाना। यह मेरा शिकार है, इसको 
चध करनेके लिये मेंने तुमसे पहले इच्छा की है! 

अजनने, महादेवजीकें कथनकी कुछ भी परवा न कर, उस 
शूकरपर वाण छोड़ दिया। उधर किरात-वेशघारी शंकरने भी, 
उसी समय शूकरको लक्ष्यकर,वजुके समान अति कठोर एक वाण 
मारा । अर्जुन और महादेवके चलाये हुए दोनों चांण, एकही साथ, 
उस वराहको जा लंगे। जेसे पर्वेतपर एकही समय मेघ गऊंन 
तथा विजलीकी गड़गड़ाहट होती है, चेसेही उस समय,अर्जुन और 
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महादेवके बाणोंके एक साथ छूटनेले, महा सीषण शब्द हुआ | 
साथही उस शूकरने बाणोंसे बिद्ध हो, दानव-रूप घारणकर, प्राण- 
परित्याग कर दिया | 

इसके वाद अजुनने किरात-वेशधारी शड्भरसे पूछा,-“तुम 
कोन हो और इस नि्जन वनमें स्थ्ियोंके साथ क्‍यों घूम रहे हो? 
तुम्हे इस घोर वनमें अकेले घूमते हुए डर नहों छगता ? खेर, पहले: 
यह बताओ, कि मेरे शिकारपर तुमने बाण क्यों चलाया ? 
तहारी यह चेष्टा नियम-विरुद्ध है। अतएव में तुम्हें उस चेश्यका 
दएड दू गा। तुम मेरे आगेसे आज़ किसी प्रकार भी जीवित छुट- 
कारा न पासकोगे । तुमने आज मेरे साथ जेसा व्यवहार किया है, 
वह खगया-धर्के एकदम घिरुद्ध है। इसलिये मैं आज तुम्हें बिना 
मारे कदापि नहीं छोड गा ।”? 

किरातने कहा,--“हमारे वन-वासके लिये तुम न डरो | हम 
लोग बन-वासी हैं। हमारे लिये यह जंगलकी भूमिही उपयुक्त है। 
परन्तु यह तो कहो, कि तुम इस भयडुर वनमें किस लिये निवासकर 
रहे हो ? हमलोग तो वन-जन्तुओंसे पूर्ण स्थानोंमेंही अपना जीवन 
बिताते हैं ; परन्तु तुम खुख भोगने छायक होकर भी इस जनशुन्य 
वनमें क्यों विचरण करते हो ?” 

अजुनने कहा,--“में अपने गाण्डीव-धनुष और अश्नि-समान 
प्रचण्ड वाणोंके बलपर इस घोर वनमें वास करता हूँ। देखो, यह 
राक्षस वराहका रूप धारण कर मेरे विनाशके लिये आया था 
परन्तु मेंने इसे एकही बाणसे मार गिराया ।? 

भीलने कहा,--“तू झूठ बोलता है । यह राक्षस-रूपी बराह 
मेरेही बाणसे मरा है। इसे मारनेका मैंने पहलेही विचार कर 
लिया था। तुझसे पहलेही में इसे अपना लक्ष्य बना चुका था । 
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मूर्ख ! तुझे मिथ्या बोलनेमें ज़रा भी भय नहोीं होता ? निःसन्देह 
'तुझे अपने बलका बड़ा घमण्ड है। तभी तो तू इतना अकड़कर 
बोल रहा है। आज्ञ तू मेरे हाथते जीवित नहों जा सकता। ले 
अब सावधान होकर मेरे चाणोंका मुकाबिला कर ।* 

इतना खुनतेही अज्जुनकों महाक्रोध चढ़ आया। उन्होंने 
“किरातपर दूनादन बाण छोंडना आरण्म कर दिया। थह देख 
'किरादने हँसकर कहा,--“अरे सूख! इन थाणोंसे मेरा कुछ न 
बिगड़ सकेगा। सू मरपर मर्मबेध्ी बाण छोड़ |”? 

ऐसा कह किरातने भी बाण छोड़ना आरण्प् कर दिया। शिव 
'और अज्ञ न महा भयानक रूप घारणकर, एक दुसरेपर, तीखे तीरों- 
की चर्षा करने छगे । कुछ समय वक सयानक युद्ध होता रहा । 
अजुन लहछोहान हो गये, परन्तु क्िशत-बेशी शह्ूए, अक्षय 
'शरीरसे, अचल-अटल खड़े रहे । अज्जु न अपने बाणोंकी इस प्रकार 
'विफल होते देख, महान आश्चय्ये करने छगे। उनके मनपें रह- 
रहकर ये प्रक्ष उठने लंगेः--- 

“यह मील कौन है ? स्वयम्‌ शद्भूर तो नहीं हैं ? अथवा कोई 
द्वेब या अछुर तो किरात-वेश क्षारणकर मु्ूसे रड़ने नहीं आया ? 
सिवा महादेवके किसकी सामथ्य है, जो इल प्रकार अचलूसाव 
और अक्षय शरीरसे, मेरे बाणोंके सामने, झहर सके! परन्तु यह 
भील यक्ष हो या राक्षस ; कोई भी क्‍यों न हो ; में इसे, अपने 
अमोध भर्त्रों द्वारा आज़ अवश्यही यमलछोकका अतिथि बनाऊँगा ?” 

इतना सोचकर अजुनने अनेक दिव्य बाण भगवान्‌ शंकरपर 
छोड़े। शंकरने भी, जिस तरह पर्वत ओलोंकी वर्षाकों सहता है, 
उसी तरह अचल चित्तसे उन तीरोंकीं सह लिया] अर्जुनकी इस 

बाण-वर्षासे, थोड़ी देरमेंही, उनका तरकस खाली हो गया । अपने 
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बाणोंकों खत्म होते देख, अर्जुनकों बड़ा आश्चर्य ओर दुःखहुआ । 
उनका हृदय एक अनिश्चित आशंकासे काँप उठा | जिन अभिदेवने 
खाण्डव-वनकों जलाते समय, उन्हें दो अक्षय तूणीर दिये थे,उनकी 
याद कर वे विचारने रूगे,--“ओह ! मेरे सब बाण समाप्त होगये ! 
अव में शत्रुपर किसके सहारे आक्रमण करूँ? यह भील कौन 
है? इसने मेरे सारे बाण केले नष्ठ कर दिये ? कुछ भी हो, अब 
में अपनी पेनी धन्ल॒ुकोटि द्वारा इस भीलकोी मारू गा ।” 

ऐसा विचारकर, अजुनने, शडुरको धन्रषकी नोकसे मारना 
आरस्म किया | फिए उनके गछेमें अपना धनुष डालकर, बरूपूर्वक 
खींचा और घूसोंसे वारमस्थार मारना शुरू कर दिया। किन्तु 
क्षणभरमेंदी शडुरने बलपूर्चक अर्जुनका प्रिय गाण्डीव-घञुष, उनसे 
छीन लिया ! थह देख अजजञन मारे गुस्सेके तठमला उठे। उन्होंने 
फौरनही म्यानसे तछवार निकाल ली ओर भमहावेगलसे भोलूपर 
ऋपट पड़े। शत्रके पास पहुँच, उन्होंने अत्यन्त बलपूर्चक, भीलके 
सिरपर प्रहार किया। किन्तु भीलपर तलवार पड़तेही, तलवारके दो 
टुकड़े हो गये! भीलके शरीरसे एक बूंद भी खून नहीं निकला | यह 
देख अर्जुनकों बड़ाही आश्चय्य हुआ ! परल्तु उन्होंने हिम्मत न हारी 
ओर वृक्षों तथा पत्थरोंसे युद्ध करना आरस्भकर दिया। किरात 
रूप शदूरने उसेसी सह लिया। अब अजुनकों कुछ भी नहीं सूक 
पड़ा। हारकर वे महादेवकों घूसोंसे मारने लगे। तब महादेवने 
भी अजुनकों घूंसोंसे मारना आरस्म कर दिया | इस तरह दोनोंके 
मुश्टि-प्रहारसे, बड़े ज़ोरसे 'घमाधम' शब्द होने लगा । इन दोनोंका 
यह युद्ध, ब्ृत्रासुर और इन्द्रके समान, अत्यन्तही भयड्ुर हुआ । 
मोक़ा पातेही अजनने किरातकों छातीका एक भयदुर क्का 
दिया । बलवान किराठने भी प्रत्युत्तर-रूपमें अरजनकों छातीसे 
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धक्का दिया। धक्का लगतेही महावीर अर्जन, बेहोश होकर, पृथ्वीपर 
गिर पड़े ! 

कुछ देर बाद अजुनकों होश आया, उस समय वे पिनाक-हस्त 
शड्भूरका ध्यान करने छगे। अर्जुनकों इस प्रकार ध्यानमें तलीन 
देख, शड्ुरने, किरात-वेश त्याग, अपना असली रूप प्रकट कर 
प्रेघ-समान गम्मीर स्वरमें कहा,--“अर्जन ! मैं तुम्हारे ऊपर 
अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तुम्हारे समान शोय और घेय्य भेंने आजतक 
किसी क्षत्रियमें नहीं देखा। वीरवर ! तुम्हारा तेज और पौरुष 
वास्तवमें अद्वितीय है! अब में तुम्हें द्व्यज्ञान देता हूँ, सुनो 
यदि सारे देव-दानव भी तुम्हारे शत्र हो जायें, तो तुम उन्हें भी 
युद्धमें, अनायासही जीत सकोगे ; क्योंकि में तुम्हें एक परम- 
दिव्यासत्र प्रदान करू गा |? 

यह छुन अजुनने, भूमिपर घटने टेक, महादेवके चरणोंमें 
मस्तक भकुका दिया ओर कहा,--“हे कपदिन्‌! हे नीलकण्ठ ! 
में आपको सब देवताओंका स्वामी और सर्व पूज्य समकूता हूँ। 
आप मेरे, अज्ञानसे किये हुए, समस्त अपराधोंको क्षमा कीजिये ! 
में आपके दशनोंकी लालसासेही, हिमालयपर, तप करने आया हँ। 
मेंने, अज्ञान और दुःसाहसले, जो आपसे युद्ध किया है , उसे आप 
पमेरा अपराध न समकम्ये |” 

शड़ुरने अज्ञनकी बाह पकड़कर हँसते हुए. कहा,--“चत्स 

तुम्हें पहलेही क्षमा कर चुका हूँ। पूर्वजन्ममें तुमने ऋषि होकर 

बद्रिकाश्रममें, वर्षोत्तक तपस्या की थी। तुम और कृष्ण इस 
पृथ्वीपर महान्‌ पुरुष हो। पूवजन्ममें, इन्द्रके अभिषेकके समय 
तुम दीनोंने जिस, मेघ-समान गड़गड़ाते हुए, धत्पकों लेकर 
दानवोंका निवारण किया था, यह वही गाण्डीव-घधनुष है।यह 
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तुम्हारेही हाथोंमें शोभा पाता है, अतणव इसे लो | मेंने इसे मायाके 
बलले छीन लिया था। ये दोनों तूणीर भी तुम्हारेहो योग्य हैं । 
ये फिर अक्षय होंगे और तुम्हारा शरीर क्षत-शून्य हो जायेगा । तुम 
सच्चे पराक्रमी हो। में तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ। अतः अब तुम 
मुकसे इच्छित वरकी याचना करो |” 

अर्जुनने हाथ जोड़कर कहा,--“भगवन्‌ ! यदि आप घसन्न हैं, 
तो मुझे, जो में माँगू' वही वर प्रदान कीजिये। आपके पास पाशु- 
पत नामक एक महा भयडूर रोद अस्थ है। वह प्रलयफे समय 
सारे संसारका विनाश करता है। उसके द्वारा भीष्म, द्रोण, कर्ण 
ओर क्प--सब, युद्धके समय, अनायास हराये जासकते हैं । उससे 
भूत, प्रेत, पिशाच, देव, गन्धर्च और राक्षस्रोंकों, संग्राममें पराजित 
किया जा सकता है और उसको हाथमें लेतेही उसमेंसे हजारों शूल, 
हजारों गदा ओर सर्प जेसे छाखों बाण उत्पन्न होते हैं। स्वामिन ! में 
उसी दारुण, दिव्य पाशुपताखकी आपसे भिक्षा माँगता हूं। मेरी 
इच्छा है, कि युद्धमें भीष्म, द्रोण, कृप और सदा कटुभाषी सूत- 
पुत्र कणंको जीतूँ'] अतएव बिना पाशुपत अल्के पाये, में अपनी 
इच्छा पूण नहीं कर सकता |” 

शडूरनें कहा,--“वत्स ! जिस अस्यकी तुमने इच्छा की है, 
डसे धारण करने योग्य इस त्रिक्लोकीमें केवल तुम्हीं हो, इसलिये 
में तुम्हें अभी उसकी धारण, मोचन और संहार-विधि बताये 
देता हैँ। इस अख्बका प्रयोग इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर और वायु 
आदि भी नहों जानते। पार्थ! तुम इस अखस्थको सहसा. 
किसीपर मत चलाना ; क्योंकि इसको वीर्यहीन मनुष्यपर छोड़ 
देनेसे, सारा जगत विनष्ट हो जायेगा। यदि मन-ही-मन 
संकल्पकर ओर शरत्र्‌को आँखसे देख, सावधान हो, धनुषपर 
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चढ़ाकर, यह अख्ना चढाया जायेगा, तो वह कदापि नहीं 
बच सकेगा |” - 

अज्ञु नने यह बात खुन, पविन्र-मन हो, महादेवके पास ज्ञाकर 
कहा,--“सगवन्‌! अब अपने इस शिष्यकों अख्रन-विषयक 
उपदेश प्रदान कीजिये |” 

यह खुन, शहुरने अजुनकों रहस्य ओर उपसंहार सहित, उस 
अख्य सबन्‍्धी विद्याका उपदेश किया। अजु॒नने प्रसन्नता-पूर्वक 
उसे अहण किया। यम-दण्ड-समान वह अख्म, जिस प्रकार महा- 
देवके पास शोभा पाता था, उसी प्रकार अब अर्जनके हाथमें भी 
शोसा पाने लगा ! अवध्तर शिवने कहा,--“अर्जन ! अब तुम 
स्वगं-लोककोी ज्ञाओं ; वहाँसे तुम इन्द्रके द्वारा विविध, उत्त- 
मोत्तम अस्न-शस्ंत्र लाभ कर सकोगे |? 

इतना कह, शडुरजी, पायंती सहित, वहाँसे अन्तर्धान हो गये | 
अज्जेन चकित होकर वहीं खड़े रहे | अर्जनके हर्षका पारायार नहीं 
रहा। वे अब अपने शत्रओंकी मरा हुआही समभूने लगे | 

जब शहर चले गये ओर अज्जन वहीं खड़े-खड़े कुछ सोचने 
लगे, तब डउसो समय वदूयमणिक्के समान तेजोमय, जलाधिफति 
श्रीमान्‌ वरुणदेवने अज़्नके पास आकर कहा,---“वीरचडामणि ! 
तुम क्षत्रिय-कुलमें, सूर्य-समान, अमित तेजरुदी और क्षात्र-चर्म- 
परायण हों। में वरुण हूँ: तुम मेरे इस अनिवार्य अख् पाश- 
समूहकों ग्रहण ऋऊगी | में तुम्हें प्रसन्नता पूृवंक यह अख् प्रदान 
करता हूँ। मेंने इस अखसे हज़ारों प्रकाण्ड-शरीर दानवोंकों 
बाधा हैं! जबतक यह तुम्हारे पास है, ववतक यम भी तुम्हें 
नहीं जीत सकते ! जब तुम इसे छेकर लड़ाईके सेदानमें विचचरण 
करोगे, तब तुम्हारा एक भी शत्रु नहीं बच सकेगा। यदि तुम 
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चाहोगे, तो इस पाशके बलसे, भूमण्डल भरको क्षत्रिय-हीन कर 
सकोगे ।” 

यह सुनकर, अजुनने प्रसन्न-मनसे वरुणदेवके दिये वरुणाख्रको, 
नत मस्तक हो ग्रहण किया | चरुणके चले जानेपर यक्षोंकों साथ 
लिये, खुवण देह आरी, परम रूपवान्‌ , धन पति कुवेरने, अज्नक्के पास 
आकर कहा,--“वीर पाण्डव ! मुझे आज तुमलते मिलकर परम 
आनन्द होता है। पू्ंजन्ममें तुमने हमलोगो'के साथ उम्रतप किया 
था; अतणव तुम हमारे परम मित्र हो; को, यह “अन्तद्धांस! 
नामक मेरा परम प्रिय अख्र, तुम भेंट-रूपमें त्रहण करो । इससे 
तुम, अजय मनुष्योंके अतिरिक्त, देव-दानवॉंकोी भी परास्त कर 
सकोगे। इस शरत्रु-विनाशक्र अह्य-ह्ारा तुप्र ध्रृतराशके पुत्र 
दुर्योधनकी सारी सेनाकों भस्म कर सकोगे। यह तुम्हारे तेज 
ओर बलकी वृद्धि करेगा । भगवान्‌ शड्भूर्ने इसी अख्म-द्वारा तिपुर 
नामक वलवान्‌ राक्षसकों मारा था। में केवल तुम्हेंही इसके घारण 
करने योग्य समककर, देता हँँ। इसे सहष स्वीकार करो [” 

अजनने कृतज्ञता प्रकट करते हुए, आदर सहित, वह अख्य, 
विध्िपूर्वक, कुवेर्से ले छिया। अजनकों अख्ज-प्रदान कर कुधेर 
वहले चले गये । थोड़ी देर बाद प्रतापवान, स्वप्राणिसंहारक 
दण्ड्धर स्वय' घमंराज वहाँ आ पहुंचे। उन्होंने भी भर्जनसे 
कहा,--“वीरवर ! छुनो, आज हम सब लोकपाल तुम्हारे पास 
आये हैं। तुम मन्ुष्योंमें महा बलवान हो। और को तो बातही 
क्या, तुम महा वीय्यवान, अपने पिवामह भीष्म और जगतृ-प्रसिद्ध 
शख्ताचाय्यं, अपने गुरू, द्रोणकों भी ण्ण-क्षेत्रमें हरा सकोंगे। चह 
अत्यन्त बलवान कर्ण भी, जो सदा तुमसे स्पद्धां किया करता है, 
तुम्हारे हाथसे माय जायेगा। देवताओं और राक्षसोंके अंशसे 
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जन्होंने नर-लोकमें जन्म लिया है, वे भी तुम्हारे सामने युद्धमें 
जीवित नहीं बचेंगे। तुमने युद्धमें शड्ुरकों भी तुष्ठ किया है 
इसलिये यह स्पष्ट मालम होता है, कि तुम कृष्णकी सहायतासे 
इस पृथ्वीका बोक अवश्य हलका करोगे । तुम मुझसे यह अनि- 
वाय दण्डासत्र ग्रहण करो । इसके द्वारा तुम अनेक बड़े-बड़े कठिन 
काम सहजही समस्पन्न कर सकोगे |” 
अजुनने धर्मराजकों प्रणामकर विधि-पूर्वक उस द्ण्डको श्रहण 
किया। साथही घमराज आशीर्वाद दे अन्तधान होगये | 


“में इन्द्र-लोकमें अजुन 8- 

इस प्रकार अजुन जब अनेक शब्बासतत्र ध्राप्त कर चुके, तब देव- 
श्ज़ इन्द्र, देवी शी सहित, अपने सुप्रसिद्ध ऐरावत हाथीपर 
चढ़कर, अज्ु नके पास आये ओर कहने लगे :--- 

“अज्जु न | तुम्हें देवताओंके अनेकानेक आवश्यक कार्य करने 
हैं, इसलिये तुम्हें इन्द्र-छोकमें चलना पड़ेगा। में अब स्वर्गकी 
ओर जाता हूँ। तुम्हारे लिये मेरा सारथि, मातलि, एक रथ 
लिये आ रहा है। उसपर आरूढ़ होकर तुम मेरे लोकमें चले 
आना। में तुम्हें सब अख्न वहीं प्रदान करूँगा | 

इतना कहकर इन्द्र वहांसे चल दिये। थोड़ी देर बादही बाद- 
लोंकों हटाता, मेघ-गर्जन-समान गम्भीर-ध्वनिसे समस्त दिशा- 
ओंको ग॒ जाता हुआ, एक अत्यन्त प्रभान्वित रथ लिये, मातलि 
वहाँ आ पहुँचा। खड़ग, शक्ति, गदा, तोमर, प्रास, विद्यत और 
वायु-स्फोटक चक्र-युक्त अश्मवर्षण यन्त्र, जिससे पत्थरके गोले : 
बरसाये जाते थे, आदि असंख्य अस्न-शस्त्र-युक्त वह सुप्रसिद्ध रथ 
इतनी शीघ्रतासे चलता था, कि उसकी गति किसीको दिखाईही 
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नहीं देती थो ! उसके ऊपरी भागमें “वेजयन्त' नामकी ध्वजा फहरा 
रही थी । मातलिने अर्जनकों प्रणामकर कहा,--“महाबाहों ! 
देवराज इन्द्र आपसे भेंट करना चाहते हैं। उनकी, आपसे 
मिलनेकी प्रवलछ इच्छा है | इसलिये आप इस रथपर शीघ्रही सचार 
हो, इन्द्रलोंककों पधारिये |” 

यह खुन ओर परमात्माका नाम स्मरणकर, अर्ज़न उस रथपर 
सवार हो गये। सवार होनेके साथही रथ, वायुयानकी भाँति बड़े 
वेगले ऊपर उठाओर देखते-ही-हेखते महा शब्द करता हुआ, अनेक 
अह-उपग्रहों तथा विविध लोकोंकी पारकर, अन्तमें इन्द्रकी राजधानी 
अमरावतीमें जा पहुँचा! यह स्थान पुण्यशील पुरुषोंकोही प्राप्त 
होता है। झूठे व्यभिचारी, शराबी, ज्ञुआरी, बेद-निन्दूक और 
गुरु-द्रोही पुरुष यहाँ नहीं आ सकते | 

यहाँ देव, सिद्ध, गन्धव और महषिगणोंने अरज॑नका स्वागत 
किया। गन्धव और अप्सराएँ' अर्जनका यश-गान करने लगीं 
पश्चात अज़नने देवेन्द्रसे भेंट की और उनके चरणोंमें मस्तक 
ऋुकाया। इन्द्रने अज्जनके दोनों हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और 
अपनी गोदमें बिठाकर उनका सिर संघा ! पश्चात इन्द्रने अपने 
गन्ध-युक्त, वज़चिहोंसे अड्धित, हाथोंसे अज़नके मुखका स्पर्श किया 
आओर फिर वे अर्जनकी दीघ  भुजञाओंको ट्योलते हुए बड़े प्रेमसे 
उनकी तरफ देखने लगे! गन्धवंगण सामगान करने लगे! 
घुताची, मेनका, रम्भा आदि अप्सराएँ, पयोधर-कम्पन तथा भाच- 
माधुय द्वारा सबका मन मुग्ध करती हुई, ताचने छंगीं । 

देवेन्द्रकी इच्छा देख, थोड़ी देर बाद, देव और गन्धवों ने 
पाद्य-अध्यंद्वारा अज्ञनकी पूजा की | पश्चात अज॑नने प्रसन्न-मनसे 
इन्द्र-सदनमें प्रवेश किया। इस प्रकार अजन इन्द्र-छोकमें सस्मा- 
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नित हो, महास्रोंकी चलाने आदिकी अनेक विद्याएँ सीखने 
लगे। अर्जुनने इन्द्रसे वश्नात्र और मेघ तथा मयूर-लक्षणाक्रान्त 
महाशब्द उत्पन्न करनेवाली कई बिजलियाँ प्राप्त कीं ! ऐन्द्रास्त्र प्राप्त 
कर अर्जनको अपने भाइयोंकी याद्‌ आने लगी ओर वे उनसे मिलने - 
के लिये व्याकुल होने लगे। परल्तु इन्द्रके विशेष आश्नहसे उन्हें 
पाँच वर्षतक इन्द्र-छोकमेंही रहना पड़ा | 

एक दिन इन्द्रने अजनसे कहा,--“पार्थ ! तुम चित्रसेन गन्धव: 
से नाचना ओर गाना भी सीख लछो। यह स्वर्गीय विद्या तुम. 
इतनी उत्तमतासे, मर्त्यलोकमें कदापि न सीख सकोगे। आगे 
चलकर यह विद्या तुम्हारे बड़े काम आयेगी। इसलिये, इसका 
सीखना तुम्हारे लिये अत्यन्त आवश्यक है ।” 

यह कह, इन्द्रने चित्रसेनसे अजुंनकी मित्रता करा दी | अजुनने 
यह विद्या थोड़ेही दिनोंमें खूब अच्छी तरह सीख ली। 


“है अजुन-उन्वेशी ४- 

एक दिन देवराज इन्द्रने अर्जनकों उव्वंशी नाम्नी अप्सराप' 
आखसक्त समर, गन्धवे-राज चित्रसेनकों एकान्तमें बुलाकर कहा,-- 
“आज तुम मेरे कहनेसे उप्वंशीके यहाँ जाओं ओर उससे कह दो 
कि आज रात्रिकों अरजनकी सेवामें उपखित हों। तुमने जिस 
प्रकार मेरे कहनेसे अर्जनकों नृत्य ओर गानमें निपुण बनाया है 
उसी तरह उन्हें स्री-संसगग आदि विषयोंमें भी निपुण कर दी ।” 

इन्द्रकी आज्ञा पाकर, चित्र्सेन उव्बंशीके यहाँ पहुचे। उन्होंने 
अरजनके वल-पौरुषकी प्रशंसाकर, उसे रातजिकों अजनकी सेवामें 
उपखित होनेकों कहा। उत्वेशीने देवराजकी आज्ञा शिरोधाय्य 
की | इसके बाद चित्रसेन अपने घर चले आये। अर्जनके शौय्य॑- 
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“मातः ! जो तुम कह रही हो, उसे में उतना सी पाप समभता हूँ ।? 
सप्ाष्रा॥॥ 7255, (:9]-प9, [ घुश्ठु__१३९ | 
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वीय्य की प्रशंसा खुन उच्वेशी, काम पीड़िता हो, उत्तम चर्लालड्रगर 
तथा पुष्प-हार आदि पहन, यथासमय अजंनके भवनमें जापहु ची। 

अर्जन रात्रिके समय उब्वेशीकों अपने भवनमें आते देख, आस- 
नसे उठ खड़े हुए । उन्होंने पूज्योंकी भाँति उच्बंशीका सम्मान कर, 
लज्ञावनत नेत्रोंसे कहा,- 

“देवि ! में आपको प्रणाम करता हूँ। कहिये, आपकी क्या 
इच्छा है? में, आपका सेवक, उसे पूर्ण करनेको प्रस्तुत हूँ ।” 
.. उव्वंशी, अर्जुनकी ऐसी बातें खुन, कुछ समयतक चुपचाप खड़ी 
रही। फिर उसने गन्धवे-राज चित्रसेनकी बातें कह खुनायीं ओर 
कहा,-“वीराग्रणी ! ज़ब हम सब अप्सराएं इन्द्र-सभामें नाच-गा 
रही थीं, तब आपकी द्वष्टि मुरूपरही विशेष थी। यही कारण है, कि 
इन्द्र महाराजने, चित्रसेनसे कहकर, मुझे आपकी सेवामें पहु चनेकी 
आज्ञा दी है। मैं भी काम-पीड़िता हो, आपकी कृपा-सिक्षा प्राप्त 
करनेके लिये, यहाँ आयी हूँ।” द 

अजुनने उब्वंशीके मुँहसे ऐसी बातें खुन, अत्यन्त ऊज्जित होकर, 
कहा,--“मातः ! जो तुम कह रही हो, उसे में खुनना भी पाप 
समझता हूँ। कारण, तुम मेरी शुरु-पत्नीके तुल्य पूज्या हो। 
में सभामें तुम्हें विशेषतः इस द्वश्टिसे देखता था, कि यही देवी 
पोरव-वंशकी जननी हैं। आप मेरी वंश-वर्दधिनी माता हैं। मेरे 
बड़ोंकी अपेक्षा भी बड़ी हैं; इसलिये आप मुम्तसे किसी अन्य 
प्रकारकी इच्छा न कीजिये |” 

उब्वेशीने कहा, --“हम अप्सराएँ किसीकी भी पल्ञी नहीं 
होतीं। में इस समय मन्मथके तापसे संतप्ता और पीड़िता हूँ। क्या 
आपको मुझे इस प्रकार परित्याग करना. उचित है ? में आपके 
चरणोंकी दासी हूँ ।” 
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अरजन बोले,--“देवि ! कृपाकर पहले मेरी बात सुन ले, फिर 
जो आप उचित समझे, कहें । मेरे लिये जैसी माता कुन्ती, माद्री 
ओर शी देवी हैं, वेसीही आप भी हैं। में आपके चरणोंकों 
छूकर प्रार्थना करता हूँ, कि आप घुरे अपना पुत्रही समर । 

मनोज-सन्तप्ता उठ्वंशीने, अर्जनके मुखसे ऐसी निराशापूण बातें 
सुन, कऋद्ध हो, अज्ञुनकों शाप दे दिया! वह बोली,--“अज्जञ न ! 
मैं तुम्हारे घम-पिता इन्द्रकी आज्ञासे तुम्हारे पास आयी थी। 
विश्येषतः में इस समय कामके वशीभूत हैँ । ऐसी अवस्थामें तुमने 
मेरी इब्छा पूरी न को, इसलिये तुम नपुसक-रूपमें प्रसिद्ध, मान 
हीन और नाचनेवाले बनकर, ख्रियोंमें, औरतकी भाँति रहोगे [” 

इसके बाद उत्बंशी होंठ कंपाती ओर ठरण्डी साँसें लेतो हुई, 
अपने घर छोट गयी । 

अनन्तर अर्जनने उक्त वृत्तान्त अपने मित्र चित्रसेनसे कहा। चित्र- 
सेनने ये सब बातें इन्द्रसे कह खुनायीं | इन्द्रने, अज्जञ नको एकान्तमे 
बुला, उनकी बड़ी प्रशंसा करते हुए कहा 

“धन्य है तुम्हारी माताकों जिसकी कोखसे तुम जसे खुपुत्र 
उत्पन्न हुए! उत्वंशीका यह शाप आगे चलकर तुम्हें काम देगा | 
इसलिये तुम उसकी चिन्तान करो। जब तुम मत्ये-लोकमें 
तेरहवें वषे अज्ञात-वास करोगे, तब तुम उव्बंशीके शापकों भोगते 
हुए, उस वर्षकों खसानन्द बिता दोगे। यद्यपि तुम उस एक व्षे- 
तक, पुरुषत्व-हीन, हिंजड़ेके रूपमें रहोगे, किन्तु मेरे वर-प्रभावसे 
अपना बल-वीय्य और पुरुषत्व पुनः प्राप्त करोगे ।” 


“में भाइयोंकों संदेसा ४- 


एक दिन छोमश ऋषि प्रमण करते हुए इन्द्र-लोंकमें आ पहुंचे, 
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उन्होंने अज नको, इन्द्रके आध्ये आसनपर बठा देख, आश्चययुक्त हो- 
कर, उनसे इसका कारण पूछा | तब इन्द्रने अज़ नके बल-वीय्यंकी 
प्रशंधाकर ऋषिका सनन्‍्देह दूर किया ओर कहा,-“महर्षे ! आप 
मेरे कहनेसे मत्यछोकमें जाइये ओर काम्यक वनमें पहुँच, महाराज 
युधिष्टिस्‍से कह दीजिये, कि आप अजु नके लिये विशेष चिन्ता न 
करें। वे अख्य-विद्याके पारदर्शों हो, शोघ्रही प्रथ्वीपर लछोगणं। 
अजुन नृत्य और गायन-विद्यामें भी प्रवीणता प्राप्त कर चुके हैं । 
अतणव जबतक वे लौट, तबतक आप भी आख-पासके स्थानॉमें, 
अपने भाइयों सहित, भ्रमणकर आये ।' हे ऋषिसत्तम |! आप तपोबल- 
युक्त हैं, इसलिये आप उनकी रक्षा करनेमें सब. तरहसे योग्य हैं | 
पहाड़, जडुछ और कन्द्राओंमें राक्षत आदि रहते हें। अतणवच 
आप, उन सबसे, उनकी रक्षा करनेकी कृपा करें |”? 

देवराज़ इन्द्रके इस प्रकार कह चकनेपर, महात्मा ठोमशसे, 
अज्ञु नने कहा,--“भसगवचन्‌ ! आप भाइयों सहित महाराजा युधि- 
छिरकी रक्षा कीजियेगा और कृपाकर ऐसा प्रयत्न कीजियेगा, कि 
जिससे वे खुरक्षित रहकर तीथ्थ-यात्रा करें और ब्राह्मणोंकों 
'मनमाना दान दे सके ।” 

लोमश ऋषि इस बातकों स्वीकारकर' मत्य-लोककी तरफ चल 
पड़े । वे शीघ्रही वहाँ आगये, जहाँ युधिप्टिर, अपने भाइयों सहित, 
'बनमें रहते थे | ऋषिने अर्जनकी कुशलता और अस्ब्र-प्रािका हाल 
पाण्डचोंको कह सुनाया। अर्जनकी कुशलूताका समाचार पाकर 
युधिष्ठिर आदि सब भाई अत्यन्त प्रसन्न हुए। अन्‍्तमें छोमश- 
ऋषि सबको तीर्थाटनके लिये अपने साथ ले गये । 

पाण्डव तीथ-यात्रासे निपटकर, गन्धमादुन पवतपर, अज्ञ नकी 
'माग-प्रतीक्षा करते हुए कुछ कालके लिये ठहर गये । 
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-लें दानव-सेहार हं- 


जब अजुन इन्द्रसे सब विद्याएँ प्राप्त कर चुके, तब इन्द्रने अजु न- 
से गुरु-दक्षिणा माँगी । अज्भ नने हाथ जोड़, नप्नता-पूर्वक कहा,-- 
“महाराज ! कहिये, गुरु-दक्षिणामें आप मुरूसे किस बातकी इच्छा 
करते हैं? आप जो आजश्ञा करेंगे, वही में आपकी सेवामें अपंण 
करनेको प्रस्तुत हूँ ।” 

इन्द्र बोले, -- “वत्स अजु न | तुम 'निवात कवच! नामक तीन 
करोड़ राक्षसोंका वधकर, हमलोगोंकी सुखी बनाओ | बस, गुरु- 
दृक्षिणामें में तुमले यही चाहता हूँ।” 

यह कह, इन्द्रने अज्ञु नको अपना दिव्य रथ और मातलि नामक 
सारथि दिया। पश्चात्‌ इन्द्रने, अपने हाथोंसे, अर्ज्ञ नके मस्त- 
कपर उत्तम मुकुट बाँच दिया और अपने समान सभी अड्भ-भूषण 
पहना दिये ; अभेद्यकवच कस दिया तथा गाण्डीवमें उत्तम 
आर दृढ्द प्रत्यंचा चढ़ा दी। चलते समय देवताओंने अज्ञुनकों 
अनेकानेक आशीर्वाद दिये। 

यहाँसे चलकर अज्ञ न, पहाड़, जछूछ और समुद्र-पार करते हुए 
पाताल-लोकमें पहुँचे । पातालमेंही देत्योंका भी निवास है, अतएव 
उस दुत्यपुर्रीमें पहुँ चकर उन्होंने देत्योंकी लड़ाई के लिये छलकारा | 
राक्षसगण, अज्ञ नको देखतेही, आत्म-रक्षाके लिये, अव्म ग्रहणकर, 

घबराये हुए इधर-डघर भागने रंगे और उन्होंने अपने नगरफे सारे 
द्वार बन्द्‌ कर दिये। यह देख, अजुनने अपना शहू फूँका। 
शडू-ध्वनिसे देत्योंके हृदयोंमें स्‍्फूत्तिका सञ्चार हुआ ओर वे 
अगणित बाण बरसाते हुए अजुनकी ओर रूपके | उस समय 
राक्षसोंने भयानक बाण-वर्षाकर अजं॑नको ढाँक दिया ! निवात- 
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कवच दानवोंने, शलपट्टिश द्वारा, उनपर कितनेही घोर प्रहार किये । 
अ्ज नने भी उनमेंसे प्रत्येककों, दुश-द्श बाण मारकर, वहीं लिटा 
दिया । यह देख, राक्षसोंने, अपने द्व्यास्त्र और माया द्वारा, इस 
बार विलक्षण युद्ध करना आरस्प किया। चारों ओरसे बड़े-बड़े 
पत्थरोंकी भीषण बरृष्टि होने लगी । उस समय अर्जनने महेन्द्रात् 
द्वारा उनका निवारण कर अपनी रक्षा की। 

राक्षसोंने पाषाण-वर्षाकों विफल होते देख, बड़े ज़ोरसे जल 
बरसाना शुरू कर दिया ; परन्तु अज्ञ नने शोषणात्व द्वारा उसे भी 
सुखा दिया ! तब दानवोंने अश्नि-वर्षा की, किन्तु अज्जु नने वारु- 
गास्त्र द्वारा बात-की-बातमें उसे भी ब॒का दिया ! राक्षसोंके इस 
भयानक भाया-युद्धसे, अज्ञ़न और मातलि, दीनोंही घबरा गये। 
अनन्तर अजु नने क्रोधमें आ, गाएडीवपर वज्ञाख्र चढ़ाकर, सारे 
दानवोंका संहार कर दिया ! इस प्रकार उस पुरीकों दानव-शून्य 
कर अजुन फिर देव-लोकमें लौट आये। 

इन्द्रने प्रसन्न चित्त हो अजनसे कहा,--“अज न ! तुमने मेरे 
शत्रओंका नाशकर, मेरा परम उपकार किया है। में तुम्हारी इस 
गुरु-दक्षिणासे परम प्रसन्न हो, आशीवांद देता हूँ, कि--तुम सवं- 
लोक-विजयी होओ |” 


डे 
है कीरवे-उद्धार €- 

जब अज नको इन्द्र-लोकमें रहते पूरे पाँच वर्ष बीत गये, तब 

इन्द्रसे विदा लेकर वे, एक शीघ्रगामी रथ द्वारा, गन्धमादन पर्वतपर 

आ पहुचे। यहाँ अपने भाइयोंसे मिलकर उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता 

हुई। इन्द्रने जो आभूषण द्वोपदीके लिये दिये थे, वे उन्होंने द्वोप- 

दीकी भेट कर दिये। फिर उन्होंने अपने जानेसे लेकर तपस्या 
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करने ओर देव-छोक जानेतकका खारा कृत्तान्त कह खुनाया | 
इसके बाद उन्होंने अपने सब दिव्यासत्र भी दिखाये। 
वन-वासका ग्यारहवाँ वर्ष आरस्म होतेही, यहाँसे चलकर सब 
छोग, द्वेत-वनमें, सरस्वतीके किनारे पहँ चे । यहाँ उन्होंने प्राय: 
दो मास निवास किया ओर फिर वे काम्यक-वनमें चले गये | 
कास्यक वनमें पाएडवॉके आनेकी ख़बर खुनकर श्रीकृष्ण उनसे 
मिलने आये । कुछ देर बाद महर्षि माकण्डेय और देवषि नारदजी 
भी वहाँ आ पहुँचे। इस प्रकार साधु-समाजको एकत्रित हुआ 
देख, पाण्डवोंने वड़ाही हु मनाया और नित्य, जीव, कम तथा 
ईश्वर सम्बन्धी नाना विषयोपर वार्तालाप किये | 
जब पाण्डवॉके कास्यक-वनमें आनेका समाचार दुर्योधनकों 
मालूम हुआ, तब वह सझ्॒गयाका भ्कूठा बहानाकर ओर धृतराष्टुसे 
उसके लिये आज्ञा ले, दुलबल्-सहित, वहाँ जा पहुँचा। पर उसे 
शिकार खेलना तो था नहीं, वरन्‌ पाण्डवोंकों कुढ़ाना और उनका 
जी दुखाना था | यही कारण था, जो चह यहाँ अपने इष्ट-मित्र ओर 
स्त्रियों सहित आया था। किन्तु “मेरे मन कछ ओर है, विधनाके 
मन ओर” अतणव यहाँ आकर उसे बेतरह मुँहकी खानी पड़ी । 
हाँ, तो जब कोरव द्वत-वनके निकट आये, तब उन्होंने अपने 
नोकरोंको, वहाँके सरोवरके पास, तम्यू गाड़नेकी आज्ञा दी । 
परन्तु वहाँ अजुनके मित्र, गन्धवे-राज चित्रसेन, बिहार कर 
रहे थे। गन्धर्वोनि, दुर्योधनके सेवकोंको, इस अनुचित कारंवाईके 
लिये रोका ; परन्तु उन्होंने न माना | इसलिये दोनों ओरसे लड़ाई 
उन गयी ओर धीरे-धीरे उसने बड़ा भयडुर रूप धारण कर 
लिया। अन्‍्तमें गन्धर्वोंकी मारकों कण आदि योद्धा न सह सके 
और खेत छोड़कर भाग गये ! गन्धर्वोनि दुर्योधनकों, डसकी 


१३७ द्षीड.> जन न्‍ध. 


सरित्रियों और भाइयों सहित, पकड़कर क़ेद कर लिया ओर अपने 
लोकको लेचले । 

यह देख, दुर्योधनके कुछ स्वामिभक्त सेनिक, पाणडवोंकी 
शरण गये और उन्होंने उनसे सारा हाल कह खुनाया। तब 
युधिष्टिरने, यह सोचकर, कि शरणागतकी रक्षा करना क्षत्रियों- 
का परम धर्मे है, अजुंनसे कहा :-- 

“भाई अजुंन ! जाओ, दुर्योधनादिकों गन्धवंकि हाथसे छुड़ा 
लाओं। एक तो ये छोग हमारी शरण आये हैं; फिर छाख हो, 
आख़िर हैं तो हमारे भाई ही ! उनको न छुड़ानेसे, हमारीही 
स्त्रियोंका अपमान है। हमलोग घरमें भलेही अलग-अलग रहें ; 
परन्तु दूसरोंके लिये हम सदा १०५ रहेंगे। जाओ, इस कामको' 
जल्दी कर आओ |” 

यह खुन, अजुनने कहा,-“आपकी आज्ञा शिरोधार्य्य है; परन्तु 
यदि मेरे कहनेसे गन्धवोने, दुर्योधनादिकों नहीं छोड़ा, तो में निश्चय 
कहता हूँ, कि आज पृथ्वी अवश्य गन्धव-राजके रक्तको पान करेगी ।” 

धर्मराज वहीं रहे। शेष चारों पाएडव, कवच आदि धारणकर, 
कौरवोंके रथपर चढ़, गन्धरवोंके पीछे दौड़ पड़े। गन्धवे भी इन्हें 
आते देख, सावधान हो ओर व्यूह बनाकर, खड़े होगये। धीरे- 
धीरे युद्ध भी छिड़ गया | परन्तु जब अजु नने देखा, कि इस तरह 
: बरुद्धले काम नहीं चलेगा, तब वे गन्धवे-राज चित्रसेनसे बोले,-- 
“तुम हमारे भाई, राजा ढुर्योधनकों उनके भाइयों और रसित्रियों 
सहित छोड़ दो ।” 

चित्रसेनने हँसकर उत्तर दिया,--“अजुन ! हम केवरू देव- 
राज़ इन्द्रकी आज्ञा मानते हें। बिना उनके कहे, हम दुर्योधनादिकों 
छोड़नेमें स्चंथा असम हैं। 
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अर्जुनने फिर कहा, --“चित्रसेन ! मनुष्योंकी स्त्रियोंका स्पशें 
ओर भनुष्योंसे युद्ध करना गन्धर्वोका काम नहीं है । या तो तुम 
हमारे भाइयोंकों, उनकी स्त्रियों सहित छोड़ दो, अन्यथा हमें 
युद्ध द्वारा, उन्हें, तुमसे छुड़ाना पड़ेगा ।” 

जब देखा, कि गन्धवेगण इस बातको माननेके लिये तेयार 
नहीं हैं, तब अजुंनने उन गन्धर्वोपर तीक्ष्ण बाण छोड़े । गन्धवोनि 
भी बाणोंका उत्तर बाणोंसेही दिया। दोनों ओरसे भीषण युद्ध 
होने लगा । अन्तमें गन्धर्वोनि पाण्डवोंकों रथ-हीन कर दिया | यह 
देख, अ्जुनकी क्रोधाश्रि बड़े वेगले घधक उठी। उन्होंने दिव्या- 
स्त्रोंकी मारसे गन्धर्वोके नाकों दम कर दिया और देशते-देखते 
दस हज़ार गन्धर्षोंकों मार गिराया | गन्यवे घबरा गये। उन्हें 
कुछ भी सूझ् न पड़ा ओर वे दुर्योधनादि बीरोंको सीधे 
आकाशमें ले उड़े। यह देख अजु नने इस तरह बाण छोड़े, कि 
इसों दिशाओंमें बाण-ही-बाण दिखाई देने रंगे! अच्तमें यह 
शर जाल, पश्षचियोंफे एक बड़े भारो पिंजरेके समान बन गया और 
सब गन्धव उसमें फैंस गये। 

गन्धर्वंगण अपनेको अजुनके चड़लमें फँसा देख, ऊपरसेही 
पाएडवॉपर शक्ति और गदा बरखाने छगे। परन्तु अज्ञ नने उन्हें, 
गिरनेसे पहले, शुन्यमेंही छिन्न-मिन्न कर डाला ओर उन्हें अपने 
दिव्यास्त्रों द्वारा व्याकुल करने लगे | गन्धर्वंकि होश उड़ गये ओर 
वे भागनेकी चेष्टा करने लगे ; परन्तु अज्गञु नके बाणोंने उनका 
पीछा न छोड़ा । 

इस प्रकार अजुनके बाणोंसे, अपने आत्मीय-स्वजनोंको 
मरते देख, गन्धचे-राज चित्रसेन, गदा उठाकर अर्जुनपर दौड़े। पर 
थे अभी अजुनफे पास आने भी न पाये थे, कि अजु नने उस गदाके 


१३६ क्‍ कब. अर्जुन, 


सात टुकड़े कर डाले ! यह देख, चित्रसेनने, तिरस्करणी विद्या 
द्वारा, अपनेको अद्वश्यकर, अज्ञु नके साथ युद्ध करना आरस्म कर 
दिया । उसने कई दिव्यासर्त्र भी चलाये, परन्तु अज नने उसके 
सब अखोंको वेकार कर दिया | अनन्तर अज्ञु नने शब्द-भेंदी बाण 
मार-मारकर उसके छकक छुड़ा दिये। चित्रसेन व्याकुल हो गया | 
अब अज़ नने, अपने मित्र, चित्रसेनकों संग्राममें इस तरह परास्त 
होते देख, तरस खा, अपने छोड़े बाणोंका निवारण करना आरस्म 
किया ! यह देखकर भीमादिने भी अपने दौड़ते हुए रथोंके 
घोड़ोंकी रोका और घन्रुष-बाण रख दिये | 

तब अजु नने गन्थवे-राज चित्रसेनसे हँसकर पूछा,--“मित्र ! 
आपने किस लिये इन्हें पकड़ा है? और किस लिये आप इन 
छोगोंको, स्त्रियों सहित, ले जा रहें हैं ?” 

चित्रसेनने कहा,--“अज्‌ न! आपलोग अनाथोंकी तरह वनमें 
रह, निरन्तर क्लेश पा रहे हैं, यह समझकर कर्ण और दुर्योधनादि 
आपको देखने ओर हँसनेके लिये यहाँ आये थे | द्रौपदीका उपहास 
करने ओर उसका जी जलानेके लिये वे अपनी स्त्रियाँ भी साथ 
छाये थे ; ये सत्र बातें हमें पहलेही मालम होंगयी थीं। इसी 
कारण हमने इन्हें बाँध लिया है। हमलोगोंकों इन्द्रने आपकी 
रक्षाके लिये भेजा था, इसलिये अब हम इन्हें इन्द्रके पास छे 
जाना चाहते हैं ।” 

अजु नने कहा,--“गन्धवे-राज | आप यदि मेरी बात मानें, तो 
हमारे भाई धमेराजके आज्ञाुसार, दुर्योधनादिकों अभी छोड़ दें | 

चित्रसेतने कहा,-“अज़ु न ! यह पापी सदा अभिमानही किया 
करता हैं। इसलिये हमें इसकी शेखीकों ज़रा ठिकाने लगा देने 
दीजिये। इस नीचको छोड़ना कदापि डचित नहीं है। इसी 
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चाण्डालने सत्यसन्ध्य महाराजा युधिष्टिर और सती-शिरोमणि 
महारानी द्रोपदीको ठगा है। उन्हें इस नीचकी कुटिल गतिका हाल 
मालूम नहीं है। अतण्व आप सोच-विचारकर जो चाहें, खो करें |” 
अजुन बड़े असमझसमें पड़ गये | अन्तमें सब लोग घर्मराजके 
पास पहु चे। धरम राजने गन्धरवोंकों समझा-बुकाकर दुर्योधन आदि 
को, स्त्रियों सहित, छुड़ा दिया और ढुर्योधनसे कहा,---“सावधान ! 
फिर कभी ऐसे दुस्साहलका काम मत करना। अब जाओ, 
सुख-पूवेक अपने भाइयों सहित आनन्द करों। मनमें किसी 
प्रकारका सोच-विचार न करना |” 
इन्द्रने अस्त व्षोकर मरे हुए कौरवों तथा गन्धर्वोंकों पुनः 
जिला दिया। ढुर्योधन, युधिष्ठिरकों प्रणामकर, इन्द्रिय-विहीन 
व्यक्तिकी तरह, अपनासा मुँह लिये, चुपचाप चल दिया। 
ढुर्योधनकी नाक कट गयी । वह बिना मारेही मर गया। किन्तु 
अब कर्णकी सहायतासे उसने, पाण्डवोंकी देखा-देखी, राजलूय यज्ञ 
करनेका विचार किया। परन्तु कुछ-पुरोहितने उसे, राजसूयका 
अधिकारी न बताकर, वेष्णव यज्ञ करनेकी सलाह दी ; तब दुर्योधन 
वेष्णव यज्ञकर बड़ाही घमएुड करने लगा। कर्णने उसे प्रसन्न 
करनेके लिये मूं छोपर ताव देकर अजु नको बध करनेकी भीषण 
पतिकज्षा की । उसे खुन, कोरवोंके आनन्द्की सीमा न रही | 
डघर, एक वर्ष आठ महीने तक कास्यक वनमें रहकर, पाण्डव 
लोग, ब्राह्मणों सहित, कामकारण्यमें, तृणचिन्दु सरोवरके निकट जा 
ठहरे । यहाँ उनके समीप महर्षि व्यासका नित्य उपदेश होता रहा । 


-ह जयद्रथका मान-मर्दन ह- 


एक दिन पाँचों पाण्डच, द्रौपदीकों आश्रममें अकेला छोड़कर, 
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जड़ुलमें मछगया करने निकल गये । थोड़ी देर बाद सिन्धुद्शका 
राजा 'जयद्रथ', विवाहकी इच्छासे, बड़े ठाट-बाटके साथ, शाब्व- 
देशकों जाता हुआ, पाण्डवॉंके आश्रममें आ पहुंचा । 

_सामनेही, बादुलोंमें बिजलीकी भाँति कान्तिमयी, याज्ञसेनी, सती 
द्रोपदीको आश्रमके द्वारपर खड़ी देख, वह उसके रूप-लावण्यपर 
म॒ग्ध होगया। अतएणव वह, दुर्देवका प्रेरा हुआ, द्रोपदीके आश्रममें 
इस प्रकार घुस पड़ा, जिस प्रकार कोई भेंड़िया सिंहकी शूल्य 
कन्द्रामें घुस जाता है। उसने द्रोपदीको, कितनेही छोम-लालच 
दिखाकर, बहुतसी बातें कहीं, तब द्रोपदीने क्रोधर्में आकर उससे 
तिरस्कार-पूर्वक अनेक बातें कहीं ओर उसके अनुचित प्रस्तावपर 
तनिक भी कणपात न किया । अन्‍्तमें ढुराचारी जयद्रथने उसे बल- 
पूर्वक अपने रथमें बेठा लिया और मद्रदेशकी ओर छे चला। 
उस समय देवी द्रोपदी, आत्मरक्षाके लिये, बेतरह चिल्लायीं। उसे 
खुन, पुरोहित घधोश्य वहाँ आ गये; परन्तु बेचारे कर क्‍या सकते 
थे? केवछ दो-चार वाक्य-बाण चलाकरही रह गये। जयद्रथ 
निःशडु भावसे रथ हांककर चल दिया। 

उसके जानेके थोड़ी देर बाद्‌ही पाएडव शिकारसे लोट आये | 
उन्होंने द्रोपदीको दासीको ज़मीनपर पड़े रोते देख, उससे रोनैका 
कारण पूछा। तब उसने खारा चृत्तान्त व्योरेवार कह सुनाया | 
सुनतेही पाण्डव ज्यों-फे-त्यों , उसी क्षण, उसी दिशामें, जिधर 
जयद्रथ गया था, बड़े वेगसे दोड़ पड़े । उन्होंने थोड़ीही दूरपर 
जयद्रथकी सेनाकों जा घेरा ओर दुरसेही भयड्भर बाण-बर्षा 
शुरू कर दी। युद्ध छिड़ गया। देखते-देखते अजुनने, अपने 
बाणोंसे, सहस्रों सेनिकोंकों, इस छोकसे विदा कर दिया | साथही 
इक्ष्वाकु, त्रिगते ओर सिन्धुदेशके राजाओंकों भी क्षणभरमेंही भगा 
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दिया। खसकड़ों हाथियोंकों मार गिराया! अर्जनके बाणोंसे 
क्षणभरमेंही मस्तक-हीन शरोर ओर शरीर-रहित मस्तक, जहाँ-तहाँ 
रण-मंदानमें लढ़कते नज़र आने लगे। इस प्रकार अपनी सेना- 
की दुद्द शा देख, जयद्रथके सारे देवता कच कर गये | वह द्वोपदी 
को छोड़, अपने प्राण छे, वहाँसे चुपचाप भाग निकला। तब 
अजु नने भीमसेनसे कहा,--“भाई ! इस निरपराध सेनाने हमारा 
क्या नुकसान किया है, जो हम इसका बच कर रहे हैं? इस 
कगड़ेकी जड़, जयद्रथ तो, हमलोगोंकों अँगूठा दिल्ला भागही गया 
मालम होता है। पहले उसेही दे ढना चाहिये।” 
द्रोपदीने अज्ञनन ओर भीमसे कहा,--.“यदि आप छोगोंको मेरी 
इच्छाके अनुकल काय करना है, तो जयद्रथकों अवश्य मारिये | 
जो शत्रु, राज्य अथवा भाय्यांपर आक्रमण करता है, उसे युद्धमें, 
हज़ार हाथ जोड़नेपर भी, हरगिज्ञ न छोड़ना चाहिये |” 
परन्तु युधिष्टिरने द्रोपदीकों शाव्त करते हुए भीमाजनसे 
कहा, --'भाइयो ! तुम लोग जयद्रथकों जीता पकड़कर मेरे पास 
ले आओं। में उसका डच्चित दण्ड-विधान करूँ गा।” 
इसकेबाद युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ओर पुरोहित धौम्य-ये 
लोग शो द्रोपदी सहित आश्रमकों लौट गये और अर्जञन तथा भीम. 
जयद्रथके पीछे-पीछे दौड़े। रगभग एक कोसकी दोडके बाद 
जयद्रथ पकड़ा गया । सबसे पहले अज्ु नने उसके रथके घोड़े मार 
डाले, जिसमें वह भाग न सके ; पर जयद्रथ रथसे कूद, अपने 
प्राण लेकर, पदुलही, बेतहासा भाग चला। यह देख, अज्॒ नने 
जयद्रथकों पुकारकर कहा,--“राजपुत्र ! क्‍या इसी बिसतेपर तुम 
द्रोपदीको हरने आये थे ? ठहरों, अब भागनेको आशा छोड दो । 
जयद्रथने अज्जु नकी बातपर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी प्राण- 


रक्षाके लिये भागताही गया। परन्तु भछा अजुनसे भागकर वह. 
जा कहाँ सकता था ? उसको पकड़नेके लिये भीमसेन रूपटे 
और पुकारकर कहने लगे,-“अरे चाण्डाछ ! ज़रा ठहर, अब 
भागता कहाँ है ! ले, द्रोपदीको लेजा ।” 

थोड़ीही देरमें अज्ञुन ओर भीमसेनने उसे ज्ञा पकड़ा । भीम- 
सेनने उसके बाल पकड़कर, उसे पृथ्वीपर गिरा दिया ओर इधर- 
उधर घसीटकर, उसकी हड़ी-पसलियाँ ढीली कर दीं। फिर वे 
उसे उठा-उठाकर बार-बार पृथ्वीपर पटकने रंगे । यदि अज्जञु न 
उन्हें युधिष्टिके वाक्यका स्मरण न कराते, तो भीमसेन उसके 
प्राणलिये बिना न छोड़ते | इतनेपर भी सीमसेनतने अद्धंचन्द्र-बाणसे 
उसका सिर घूंड़ दिया ओर उसके सिरपर दासत्व-सूचक पाँच 
चोटियाँ रखदीं ! इस प्रकार जयद्रथका अपमान कर, उसे घसीटते 
हुए, वे धमंराज युधिष्ठटिरके पास ले आये। युधिप्टिरने उसकी 
ऐसी दशा देख, दया करके उसे छुड़ा दिया। 

जयद्रथ लज्जान्वित हो, यहाँसे सीधा तप करनेके लिये हिमा- 
लयकों चला गया। वहाँ उसने महादेवजीको प्रसन्नकर, रथारूड़ 
पाँचों पाण्डवोंकों हरा देनेकी सामथ्य माँगी ; परन्तु महादेवने 
कहा,-“केवल अजु नके लिये में तुकें वर नहीं देसकता | हाँ, बाकी 
चार पाण्डवोंकों हरानेकी शक्ति में तुझे प्रशन करता हूँ। अजन 
साक्षात्‌ इन्द्रके अवतार हैं। उन्होंने महान उम्र तप करके अमित 
बल संचय किया है। इसके अतिरिक्त पुरुष-श्रेष्ठ श्रीकृष्ण उनके - 
रक्षक तथा सहायक हैं। अतझव वे सवंत्र अजेय हैं। उन्हें देव- 
गण सी नहीं जीत सकते । उन्होंने मुझे प्रसन्न करके मेरा 'पाश- 
पत' नामक दिव्य अब्म प्राप्त किया है। छोकपालोंने भो उन्हें 
वज्ञादि कई महान अदब्म प्रदान किये हैं। अतः उनको जीतनेका 
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विचारही मनमें न छाओ | भल्ता जब देवता छोगही अजुनके 
विक्रमसे घबराते हैं, तब बेचारे मनुष्यको क्या शक्ति है, जो उनका 
सामना करे! इस लिये राजन ! तुम अर्ज़नकों छोड़, शेष चारों 
भाइईयोंकोी एक द्निके लिये परास्त कर सकोगे।” 

यह कहकर शिवजी अम्तर्घधान हों गये और मूढ़मति जयद्रथ 
भी अपनासा मुह लेकर लॉट आया। 


“ले धम-परीक्ष 

कास्यक वनझें एक दिन धर्मने स्गका रूप घारण कर, एक ऋषिके 
आश्रममें प्रवेश किया। वह तपस्वीकी अशणिसे# अपना सिर 
रगड़ने लगा | देवात्‌ वह अरणि और मन्थन-दएड उस म्॒गके 
सींगोंमें उठक गया | झ्ुग अत्यन्त वेग-पूचंक अरणि और दरड 

लिये छलाँगें भरता हुआ भाग गया | 

ऋषिने देखा, कि मन्थन-दुण्ड ओर अरणि हाथसे निकल गये; 

अब अश्निहोत्रके लिये बड़ी कठिनता पड़ेगी । यह सोच उन्होंने 
युधिष्टिकके पास आकर सारा हाल कहनेके बाद कहा,--“आपलोग 
उस मसगका पीछा कर मेरा मन्थन-दरुड और अरणि छा दीजिये, 

जिससे मेरे अग्निहोत्रमें कठिनाई न पड़े ।” 

ऋषिकी आज्ञा पातठेही पाँचों भाइयोंने धनुबाॉण लेकर उसका 
पीछा किया। झगको देखतेही उन्होंने कणि, नालीक, नाराज 
प्रभुति कई अख् उसपर छोड़े ; परन्तु म्ृगकों एक भी न लगा! 
बह भागता गया। ये लछोंग भी उसके पीछे-पीछे दौड़ते गये । कुछ 
काल तक दौड़कर वह एकाएक अद्गृश्य होगया । पाँचों भाई थक- 
कर वहीं बेठ गये ओर भूख-प्याससे व्याकुल हो, आपसमें कहने 

* अरणि--अपि उत्पन्न कनेका काए-दसड। 





जयद्रथका मान-मदन । ह 
“भीमपेनने उसके बाल पकड़कर, ड्से पृथ्वोपर गिरा दिया ओर इधर « 
उधर घसौदकर उसको हड -पसलियाँ ढोली कर दो ।?”? [ पृष्ठ--१४३ ] 


“छू, ज्क 9 ०५ - 
लगे,--“हमारी यह दशा क्यों हुई 7?” खबने अपनी-अपनी बुद्धिके 
अनुसार उक्त प्रश्नके उत्तर दिये। अर्जुनने कहा,--“सूत-पुत्र कर्णने 
जो मर्म-मेदी वाक्य कहे, उनको सुनकर भी हमलोगोंने उसे क्षमा 
कर दिया, इसी कारण हमलछोगोंकी यह दशा हुई है |” 

इसके बाद युधिषप्ठटिरने तृषा-निवारणार्थ नकुछकों जल लानेकी 
आज्ञा दी। नकुलने वृक्षपर चढ़ एक जलाशयको देखा | तब यश्ति- 
छिरने उनसे पत्र-पात्रों ( दोनों ) में पानी भर लाने को कहा | 

नकुल उस खसरोवरके निकट पहंचेंद्दी थे, कि कहींसे आवाज 
आयी,-“नकुछ |! सावधान ! यह मेरा जलाशय है; इसपर मेरा 
अधिकार है। विना मेरे प्रश्नोंका उत्तर दिये, जल मत छूना।” 
नकुलने इस कथनकी कुछ भी परवाह न कर पानी पी लिया ; 
परन्तु पानी पीतेही वे घड़ामसे पृथ्वीपर गिरकर अचेत हो गये ! 

जब नकुल वहुत देरतक न आये, तब युधिष्ठटिरने सहदेवकों 
भेजा | उनकी भी वही दशा हुई। तब युथ्चिष्टिरने अजुनकों भेजा । 
मेधावी अज्ेन धनुष-बाण लिये सरोचरकी ओर चले। वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने अपने दोनों भाइयोंकों निजोंव पड़े देखा | यह देख अर्जुनकों 
महान दुःख हुआ। वे धनुषपर तीर चढ़ाकर इधर-उधर देखने 
लगे ; परन्तु कहीं, कोई भी दिखाई न पड़ा | तब वे परिश्रान्त और 
डुःखित मनसे जलकी ओर बढ़े । साथही फिर वही आवाज़ आयी:-.. 

“अज्ञन ! सावधान ! पहले मेरे प्रश्नोंका उत्तर दे छो, फिर 
. जल पीओ ; नहीं तो तुम्हारी भी वही गति होगी, जो तुम्हारे 
इन भाइयोंकी हुई है ।” 

इस भाँति जल पीनेका निर्षेध सुनकर अरजनने कहा,--“झरे 
दुष्ट | थदि तू सामने आकर इस प्रकार निषेध करे, तो तेरे <कडे- 
टुकड़े कर दूं और तुझे अपने भाइयोंकों मारनेका मज़ा चखा दूँ” 
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इतना कह अजुनने शब्द-बेधी बाण छोड़े। तब उस अलक्षित 
आत्माने कहा,--“अर्जुन ! क्‍यों ये व्यर्थ परिश्रम करते हो? 
तुम्हारी यहाँ एक नहीं चलेगी । मेरे प्रश्नोंका उत्तर देनेसेही तुम्हें 
जल मिल सकता है, अन्यथा नहीं |” 
अजुनने कहा,--“देखता हूँ, बल-पूर्वक जल पीनेसे तू मेरा क्या 
करता हे?” इतना कहकर अजनने जल पी लिया। परन्तु पीतेही 
वे भी सूच्छित हो गिर पड़े ! 
अब युधिष्टिरने भीमसेनको भेजा, परन्तु उनकी भी वही द्शा 
हुई। तब स्वयम्‌ युधिष्ठिर आये और अपने सब भाइयोंको प्राण- 
हीन देख विलाप करने लगे:-.. 
हाय, भीम | युद्धमें दु्योधनकी जड़ुग अब कौन तोड़ेगा ? हाय, 
अजुन [| जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तब देवताओंने यह कहाः 
था, कि यह इन्द्रसे कुछ कम न होगा | उत्तर पर्वतपर भूतवर्गने 
तुम्हें अजेय बताया था | हाय] आज वह सब क्यों मिथ्या दोगया ? 
हाय. यह वही गाण्डीव-धारी वीर कैसे भूशायी हुआ ? प्यारे 
भाइयों ! अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है! अपना कत्तव्य-पालन 
करना छोड़, यहाँ क्‍यों सोरहे हो ? तुम्हारे अड्भोंपर किसीके अख्- 
शख्॒रका धाव भी नहीं है ! उडो, मेरे प्यारे बन्घुओ, मेरे जीवनाधार 
भाइयों ! शीघ्र उठो [” 
युधिष्ठिर पागलकी तरह खड़े हुए उनकी सत्युका कारण 
सोचने लगे । वे प्यासके कारण इतने व्याकुल होरहे थे, कि 
सबसे पहले उन्होंने अपनी तृषा शान्त कर छेना निश्चय किया | 
ऐसा निश्चयकर थे ज्योंही उस सरोवरकी ओर बढ़ें, त्योंही फिर 
चेसीही अज्ञात बाणी हुई 
युधिष्टिरके, उत्तर देना, अज्भजीकार करनेपर, धर्मने प्रकट होकर 
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उनसे बड़ेही गूड़ ओर आध्यात्मिक प्रश्न किये। युधिष्ठिरने वड़ीही 
उत्तमतासे उनके उत्तर दिये। तब धर्मने प्रसन्ञष होकर उनके सब 
भाइयोंकों जिला दिया और उनसे वर मॉँगनेकों कहा। 

युधिष्टिरने कहा,--“हमारे चन-वासके १२ वर्ष बीत गये, अब 
वेरहवाँ वर्ष अज्ञात-चास बाकी है। इसलिये हमें यह वरदान दो, 
कि हम जहाँ चाहें रहें , परन्तु हमें कोई भी पहचान न सके ।” 

घर्मने कहा,--“तथास्तु । तुम किसी भी राज्यमें अपनी 
अज्ञात-अवधि पूर्ण करो ! तुम्हें कोई भी नहीं जान सकेगा ।” 

इस प्रकार अरणि-मन्थन प्राप्त कर युश्रिष्ठटिर अपने भाइयों 
सहित, अपने आश्रमकों लौट आये और ऋषिकों अरणि-मन्थन दे, 
उनसे आशाीवांद प्राप्त किया | 

वन-वासके बारहवें वर्षके अन्तिम दिनोंमें अज्ञात-वासके 
निमित्त पाँचो पाण्डव एकान्तमें बेठकर छिपे रहने योग्य स्थानके 
विषयमें परामर्श करने लगे। 

अर्जुनने कहा,--“महाराज ! धर्मके बताये अठुसार हमलोगोंके 
छिपकर रहने योग्य कुर्मण्डलके चारों ओर, पाश्चालऊ, चेंदि, मत्स्य, 
शरसेन, पटचर, दवाण, नवराष्ट्र, मल, शाब्व, युगन्धर, कुत्तिराष्ट्र, 
सुराष्ट्र ओर अवन्ति आदि कई गुप्त खान हैं। कहिये इनमेंसे 
कौनसे देशमें चलकर आप रहना पसन्द करते हें ?” 

मेधावी अजुनके इस कथनपर कुछ समय तक विचार होनेके 
पश्चात्‌ सर्वंसम्मतिसे मत्स्थदेशीय राजा विराट्के यहाँ चछकर 
रहनाही निश्चित हुआ। तद॑नुसार सबने अपने-अपने वेश बदल- 
कर, अपने-अपने कार्योका वर्णन किया। राजा युधिश्रिने “कडु/ 
नाम रखकर राजा विराट्के यहाँ चोपड़ खिलानेपर रहना निश्चय 
किया । भीमसेनने 'वहुभ' नाम रखकर राजा विराट्का रखोइया 
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बनना निश्चित किया। अजंनने कहा,--“भसाइयों ! में अपनी 
कलाइयोंपर लगे धन्रुषकी डोरीके चिह्द छिपानेके लिये चड़ियाँ 
पहनूँगा और कानोंमें कर्णफूछ पहन, मस्तकपर वेणी बाँच तथा 
हाथमें श्र छेकर “बुहन्नला” के नामसे, मत्स्यराज विराट्‌की 
सेवा करू गा। इस तरह नपुसक्रका ( खोजेका ) वेश धारण कर 
समय-समयपर नाना प्रकारकी आख्यायिकाओंसे राजा तथा प्रजा- 
को अपने आधीन कर लरूगा। विराट-राजकी पुरनारियोंकों विचित्र 
नृत्य-गीत ओर विविध वाद्य-विद्या सिखाऊंगा। विरद-राजके 
पूछनेपर में कहूँगा, कि पहले में राजा युधिष्ठिरके अन्तःपुरमें 
महारानी द्रोपदीकी परिचारिका थी” 

इसी तरह नकुलने अ्रन्थी' नामसे अश्व-पालन और सह- 
देवने 'तन्त्रिपाल' नामसे गो-निरीक्षणपर, विराट्के यहाँ, नोकरी 
करनेकी ठान छी। अस्तमें द्रोपदीने 'सेरन्धी' नाम रखकर राजा 
विराट्के अन्तःपुरमें दासी बनकर रहनेका विचार प्रकट किया । 

इस प्रकार पाण्डवोंने आपसमें सलाह कर, श्री-सम्ठद्धि और 
पृथ्वी-विजयके मन्त्रोच्चारण-पूर्वक हवन किया ओर पेद्लही कालिन्दी 
नदीकी ओर चल दिये। वहाँसे दक्षिण तीरकों पीछे छोड़कर 
वे यक्॒ह्लोम ओर शरसेन आदि देशोंकी दुर्गम गिरि-कन्द्राओं तथा 
घने जड़लोंमें म्ुगया करते हुए आगे बढ़े। कई दिनों तक 
यात्रा करनेके बाद उन्होंने मत्स्यदेशमें प्रवेश किया । राजधानी 
अभी दूर थी ओर द्रोपदी इतनी थक चुकी थीं, कि उनसे चला 
नहीं जाता था। अतणव अजनने उन्हें गोदमें उठा लिया ओर 
शीघ्रही सब छोंग चगरके निकट आ पहुंचे। तब युधथिष्टिरने 
अजनसे कहा 

“चत्स ! हमलोगोंकों अस्न-शत्त्र सहित नगरमें नहीं घुलना 
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चाहिये , नहीं तो हमलोगोंपर सन्देह होजाना सम्भव है | विशेषतः 
यह तुम्हारा गाण्डीव तो कभी छिपा नहीं रह सकता |” 

अर्जुनने कहा,--“राजन्‌! सामनेके डस शेल-श्टड्डके समीपही 
श्मशान-भूमि है। वहीं एक बड़ा भारों शमी-वृक्ष भी दिखाई दे रहा 
है। अत: इसी शमी-व्ृक्षपर अपने अख्न-शख्त्र छिपा देने चाहियें।” 

ऐसा कह, अजुनने अपने शत्र-द्रलू-दमनकारी, प्रकाण्ड गाण्डीव 
धघनुषकी डोरी खोलदी । तब सबने अपने-अपने धन्तुषकों मोवों- 
बन्धनसे मुक्त किया। इस भाँति सबने अपने-अपने आयुध परि- 
व्यागकर, एक चबसख्ममें लपेट दिये और नकुलने उस चुक्षपर चढ़कर 
उन्हें एक घनी डालके साथ अच्छी तरह बाँध दिया। उसके 
पासही एक मुर्दा भी बाँध दिया, जिससे भय तथा दुग्गन्धके 
कारण कोई उस पोटलीके पास जानैका भी साहस न करे | 

इसके बाद सब लोग नगरमें गये ओर निद्विष्ट काय्योकि अनुसार 
राजा विराट्के यहाँ अपना-अपना काम प्राप्त करने छगे | युधिष्ठिर, 
भीम, नकुछ, सहदेव ओर द्रोपदीकों स्थान मिल जानेके बाद 
ख्वियोंके आभूषण धारण किये परम रुप-सम्पन्न, महावाहु अर्जुन 
. राजा विराटके सभा-मण्डपमें आ पहुंचें। उन्हें देख, मत्स्य- 
राजने पूछा :-- 

“महाशय | तुम कोन हो ? तुम्हारे लक्षणोंसे तो विदित 
होता है, कि तुम अपूर्व घनुर्धारी और इस ससागरा चसुन्धराके 
अधिकारी होने योग्य हो | तुम्हारे छक्षण चक्रवत्तों होनेकी सूचना 
देते हैं| इसलिये तुम मेरे समान रहकर इस मत्स्यराज्यका परि- 
चालन करों। तुम मुझे हिजड़े नहीं दिखाई देते । व्यर्थंदी तुमने 
यह वेश धारण कर रखा है ।” 

अजुन बोले,-.“राजेन्द्र ! मैं नाचने, गाने और बजानेमेंही प्रथीण 
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हैँ, इसलिये आप झुझे राज-कन्या श्रीमती उत्तरा देवीका शिक्षक 
नियुक्त कर दीजिये | में उन्हें नत्य, गान और वाद्य-विद्या अच्छी 
तरह सिखा दूंगा । राजन! मेरा नाम बृहन्नला है। मेरे माता- 
पिता कोई नहीं हैं। अतएव आप पुरे पुत्र या पुत्रीकेही समान 
समझिये |”? 

राजा विराटने कहा,--“बृहन्नल्ा ! में तुम्हारी इच्छापू्ण करने 
को प्रस्तुत हूँ। तुम मेरी कन्या उत्तरा तथा उसकी सहेलियोंकों 
संगीत, वाद्य तथा नृत्यादिकी पूर्ण शिक्षा दो। किन्तु में तो फिर 
भी यही कहूँगा, कि तुम इस तुच्छ कायके योग्य नहीं हो; तुम तो 
समस्त भूमण्डलके अधिकारी होने योग्य हो ।” ह 

इस प्रकार बातचीत हो चुकनेपर, मन्त्रिवगंसे सलाह करके 
राजा विरटने अजुनकी परीक्षा करायी । जब उनका नपु'सकत्व 
भली भांति निश्चय हो गया, तब उन्हें राजकुमारीके पास भेज दिया . 
गया। अजुन विराश्ू-तनया उत्तराकों नृत्य-गीत सिखाते हुए 
बहुत शीघ्र उनके प्रिय पात्र बन गये । 

इस भाँति शुप्त वासमें कई महीने आनन्द्से बीत गये। इसी 
समय सहसा भोमसेन द्वारा कीचकके मारे जानेका समाचार सारे 
भारतमें फेल गया । कीचक, राजा विराश्का साला था। वह 
सरन्ध्रीपर मोहित हो गया था और अपनी कुवासनाको परितृप्त 
करनेकी ताकमें छगा था। जब भीमसेनकों इस बातका पता लगा, 
तब उन्होंने गन्धर्व-रूप धारण कर कीचककों मार डाला# | 

कीचकके मरनेसे राजा विराट्का बल कम हुआ जानकर 


पूरी कथा क्षढ्वीबोलीको चुहचुहाती हुई कवितामें “कीचक-बध”! के नामसे 
छपी दे । कई उन्दर-छन्दर चित्र भी दिये गये हैं। दाम घिफ ह# ) है । 
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कोरव तथा त्रिगत्तराज, दुलबल सहित, मत्स्यदेश पर चढ़ आये। 
आतेही उन्होंने राजाकी असंख्य गोएँ छीन लीं ओर राज़ाकों 
युद्धमोें पकड़कर बाँध लिया। तब भीमसेनने युद्धकर राजा विराट- 
को, उनके चड़लसे छड़ा लिया। राजा अभी नगरमें वापिस भी 
नहीं आने पाये थे; कि दूसरी ओरसे कौरवी सेनाने आक्रमण कर 
उनकी साठ हज़ार गौएं छीन लीं। ग्वालोंने आकर विराट राजकुमार 
भूमिञ्ञयको% सारा चृत्तान्त कह खुनाया।| तब भूमिञ्जयने कहा,--- 
“उस एक महीने ओर अट्ठटाइस दि्निके युद्धमें मेश सारथि मारा 
गया। अतएव अब यह बड़ा भारी प्रश्न मेरे सामने है, कि आज 
मेरा सारथि कोन होगा ? यदि मुझे अभी कोई खुयोग्य सारथि 
मिल जाये तो में, गाण्डीव-धारी अजुनकी तरह महान्‌ युद्धकर, 
कोरवोंके भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण ओर अश्वत्थामा आदि महा- 
रथियोंकों भी आसानीसे जीत सकता हैँ।” 
जब सोरनन्‍्ध्रीने स््रियोंके मुखसे बारस्वार विराट-पुत्रकी बड़ाई 
ओर सारथिके अभावकी बात सुनी, तब उससे रहा न गया। 
उसने स्त्रियोंमेंसे उठ ओर विराट पुत्रके समीप जाकर कहा:-- 
“राजपुत्र ! आपके यहाँ जो “बुहज्नला” नामक हिंजड़ा रहता 
है, वह महावाहु अर्जुनका सारथि और शिष्य है। धघडुविंद्यामें भी 
वह उनसे किसी प्रकार कम नहीं है। जब में पाण्डवोंके यहाँ 
रहती थी, तब मेंने उसकी रथ-परिचालन-कला देखी थी | आपकी 
बहिन उत्तराकी वात वह ज़रूर मान जायेगा । आप उन्‍्होंके द्वारा 
बृहन्नलाकों कहलवाइये | यदि उसने आपका सारथि बनना 
स्वीकार कर लिया, तो आप अवश्यही युद्धमें विजयी होंगे |” 
सेरन्ध्रीके मुखसे यह बात सुन, राजकुमारने अपनी बहिन 
$& विराद-राजकुमार भूमिंजयका एक नाम “उत्तर! सी है । 
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उत्तराको बुला और सब बातें समक्ाकर कहा,--“उत्तरे |! तुम 
शीघ्र जाकर अपने गुरु बृहन्नलाकों बुला छाओ |” 

अपने भाईकी बात झखुनकर उत्तरा दोड़ी हुई नृत्यशाल्में, 
बृहन्नलाके पास पहुँची और बोली,--“बुृदह॒न्नले ! शीघ्र चलो। 
तुम्हें मेरे भाई बुलाते हैं।”? 

अज्जनने पूछा,--“देवि | तुम इतनी घबरा क्‍यों रही हो £* 
तुम्हारा मुख मलिन क्यों है ?” 

उत्तराने धीरेसे विनय-पूवंक कहा,--“क्या बताऊँ ; अम्नी 
ग्वालोंने आकर यह समाचार सुनाया है, कि कौरवोंने सेना सहित 
हमारे राज्यपर प्रबल आक्रमण किया है ओर हमारी खाठ हज़ार 
गोएँ भी छीन ली हैं| मेरे भाई अब युद्ध-यात्रा करेंगे; परन्तु अभी 
हालहीमें उनका एक बड़ाही प्रिय ओर चतुर सारथि युद्धमें मारा 
गया है, अब उसके समान कोई सारथि उनके पास नहीं है। 
सेरन्च्नीने यह जानकर कहा है, कि तुम इस कार्य्यमें अत्यन्त प्रवीण 
हो। अतएव तुम्हें मेरे भाईका सारथि बनना होगा । तुमसे मेरा 
यह अन्तिम अनुरोध है। यदि तुम आज मेरी यह बात न रखोगे 
तो में प्राण त्याग दूँगी।” 

अजन, उत्तराकी बात छुनकर, राजपुत्रके पास पहुँ चे। राज- 
पुत्रने उन्हें देखकर बड़े प्रेमसे कहा,--“बृहल्लले ! मुरे मालूम 
हुआ है, कि पाण्डव-पश्रे ४ महाबाहु अर्जनने तुम्हींको अपना सारथि 
बनाकर खाणडव-चनमें हुताशनकी तृप्ति की थी। खुना है, कि 
तुम्हारे जेसे निपुण सारथिकों पाकरही उन्होंने सारी वसुन्धराकों 
अपने अधिकारमें किया था | तुम्हारा परिचय मुरूं अभी सोरनन्‍्ध्रीने 
दिया है। जिस प्रकार तुमने अर्जनके यहाँ सारथिका काम 
किया'था; यदि उसी भाँति मेरा भी सारथ्य करना स्वीकार 


त्झ 
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करलो, तो में बात-की-बातमें कोरवॉंकों परास्तकर अपनी 
गोएँ छुड़ा हूँ ।” 

यह खुन अरजनने विस्मयका भाव दिखाते हुए कहा,-- “राज- 
कुमार ! खंग्राम-भूमिमें सारथिका काये करनेकी योग्यता मुरूमें 
कहाँ ! मैंतो नाना प्रकारके नुत्य और गीत जानता हूँ। भला मैं 
सारथिका काम केसे कर सकूगा ?” 

राजकुमारने कहा,--“तुम नतंक हो था गायक, मुझे इससे कोई 
प्रयोजन नहीं । इस समय तुम्हें मेरे रथपर सवार होकर अश्व- 
परिचालकका कार्य अवश्यही करना होगा ।” | 

अन्तमें अर्जुनकों यह कार्य स्वीकार कर लेना पड़ा | जब उन्हें 
पहननेकी कवच दिये गये , तब वे उन्हें इस प्रकार चघारण 
करने लगे ; मानों उन्होंने आजतक कवच देखेही नहीं थे । यह 
देख, वहाँकी सारी स््रियाँ खिलखिलाकर हँस पड़ीं। अर्ज़नकों मूढ 
जानकर उत्तराने उन्हें अपने हाथों कवच पहिनाये | _ इस प्रकार 
कवचादिसे खुसज्ञित हो अर्जुन रथपर जा बेठे। कुमार भूमिज्रय 
भी परमात्माका नामोच्चारण कर शखस्मास्ध सहित रथपर सवार हुए। 

ज्योंही रथ चलनेको हुआ, त्योंही ब्रतशील, वेदज्ञ ब्राह्मणोंने 
स्वस्ति-वाचन पढ़ा ओर रथकी परिक्रमाकर कहा:--. 

“बृहन्नले ! खाण्डव-दाहके समय महावीर अरजनकों जिस प्रकार 
विजय प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार तुम्हारी सहायतासे, कौरवोपर 
इन राजपुत्रकों भी विजय प्राप्त हो ।” 

राजकुमारने राजधानीसे बाहर आ, बृहन्नलासे कहा,-- 
“सारथि ! अब तुम खूब वेग-पूर्वक रथ चलाओ |” 

आज्ञा पातेही अर्ज़नने उन चायु-वेगी घोड़ोंकों ऐसी द्वतगतिसे 
चलाया, मानों रथ आकाशमें उड़ रहा हो ! कुछही देरमें उन्हें 
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कौरव-सेना दिखाई देने छगी । वह कौरव-सेना विशाल समुद्रके 
समान विस्तीर्ण थी। राजकुमार उत्तरने गजाश्वर्थ-खंकुछ, डुर्यों- 
घन, कर्ण, कृप, भीष्म, द्रोण ओर अश्वत्थामा आदि प्रधान-प्रधान 
महारथियों द्वारा सुरक्षित उस अपार सेना-सागरको देख, रोमा- 
ज्चित हो, अर्जनसे कहा:-- ॒ 

“युहन्नले ! अब में युद्ध कैसे करूँ ? केवल सेना देखतेही मेरें 
तो रोंगटे खड़े हो गये ! इस चतुरंगिणी सेनामें प्रवेश करना तो 
दूर रहा, इसे देखतेही मेरा जी व्याकुछ हुआ जाता है। 

“बुहन्नके | मेरे पिता सारी सेना और खामन्‍्तोंकों साथ ले, 
मुझे घरपर अकेला छोड़कर, त्रिगर्तों के साथ युद्ध करने गये हैं। 
भला तुम्हीं बताओ, अब मेरी सहायता करनेवाला कौन है ! इंधर 
में अकेला और उधर बड़े-बड़े महारथियोंसे सुरक्षित कौरव-सेना ! 
ऐसी हालतमें में किस प्रकार विजय पा सकता हूँ? विशेषतः 
में बालक हैँ। अतणव तुम शीघ्र र्थकों छौटा ले चछो, में युद्ध 
नहीं करू गा।” 

बृहन्नछाने कहा,--“आपने असी युद्धका तो एक पेंतरा भी नहीं 
बदला और अभीसे दीन-भाव धारणकर व्यर्थंही शत्रुओंका साहस 
बढ़ाने लगे। आपनेही तो मुझे कौरव-सेनाके सामने शीघ्र रथ ले 
चलनेकी आज्ञा दी थी। अब में आपके हज़ार मना करनेपर भी इस 
२थकों कौरव-सेनाके बीच छेजाकर खड़ा करूँगा। में आपको 
उनके पास अवश्यही ले चलूगा। उस वक्त्‌ तो आपने ख्त्रियोंके 
सामने अपनी शूरताकी एक-एक बात नो-नो हाथ ठम्बी करके 
कही और युद्ध-यात्रा की; परन्तु अब आप पीछे कदम क्यों हटाते 
हैं? अब यदि आप छोनी हुई गोओंकों बिना लछौटाये घर लोटेंगे, 
तीमी छोग आपका उपहास करेंगे। विशेषतः सैरन्ध्ीने जब मेरे 
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सारथ्य-कार्यकी प्रशंसा की है, तब में भी बिना गौओंको प्राप्त किये 
कैसे लोट सकता हूँ? सेरनन्‍्न्नीकी प्रशंसा ओर आपके अनुरोध- 
से अब मेरा यह कत्तंव्य हो चुका है, कि में इन कौरवोंसे युद्ध 
करू । इसलिये आप थोड़ी देर ठहर जाइये।” 

राजकुमारने कहा, --“बृहन्नले ! कोरव चाहे हमारा स्ंस्व- 
हो क्‍यों न हरण कर रं, नर-नारी याहे हमारा कितनाही उपहास 
क्यों न करें, हमारी गोएं हमारे हाथोंसे मलेही चली जायें, नगर 
उजड़ जाये ओर पिताजी भी मलेहो मुरूपर क द्ध हो जायें, परन्तु 
में युद्ध कदापि नहीं करूँगा। तुम शीघ्रही रथ छौटाओ ; मेरा 
. हृदय कस्पित हो रहा है ।” 

डरपोक विराट-पुत्र भूमिज़्य इतना कहकर मान, दपे, और 
बजुबांण परित्यागकर रथले उसो क्षण कूद भागे। अर्जुनन छल- 
कारकर कहा,-“राजपुत्र ! युद्धमें प्राणोंके भयसे इस प्रक्रार भाग 
जाना क्षत्रियोंका काम नहीं हे। इस प्रकार डरकर भागनेसे तो 
युद्धमोें लड़कर मर जानाही श्षत्रियोंके लिये श्रेयरुकर है |” 

इतना कह अजुन भी रथसे कूद पड़े ओर राजकुमारकों 
पकड़ने दोड़े। जिस समय अजंन दौड़ रहे थे, उस समय 
उनकी दीघ वेणी और सुरंजित वस्र-युगल, वायुसे फहराते हुए, 
अपूर्व शोभा पा रहे थें। यह देख, कोरव-दुलकें कुछ सेनिक 
इनके इस असाधारण वेशपर हँस पड़े। यह कोई भी नहीं जान 
सका, कि यही बीर अजुन हैं । परन्तु मुख्य-मुख्य सेनापति आपस- 
में कहने लगे,-“भस्माच्छादित अश्निकी तरह, यह छदमरवेंश- 
घधारी कौन है ? यह उस भगोड़ेके पीछे क्यों भाग रहा है ? इसमें 
कुछ तो ख्रोके ओर कुछ पुरुषके चिह्न दिखाई पड़ते हैं। चाल-ढाल 
और वेश-भूषासे तो यह नपु सकही मालूम होता है; परन्तु विचार 
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क्या 
कर देखनेसे यह बहुत कुछ अज़ुनसा दिखाई दे रहा है। देखी, वही 
. मस्तक, वही गदंन, वेही भ्ुजाएँ और आकारभी ठीक बेसाही है। 
अत: मालूम होता है, कि अज्ज ननेही हिंजड़ेका वेश धारण कर 
रखा है। सिवा अजुनके किसोकी शक्ति नहीं, जो अकेला हम 
लोगोंके सामने निर्भय चित्तसे युद्धाथ आये । विराद्-पुत्र उत्तरमें 
इतना पुरुषाथ कहाँ, जो वह हमलोंगोंका सामना करे। हमें तो 
यही मालूम होता है, कि वह, अज्ञातवासी अर्जुनकों अपना 
सारथि बना, हमलोगोंले युद्ध करने आया था। परन्तु यहाँ हम- 
लोगोॉंकों देखकर मारे डरके भागा जा रहा है और घनजझ्ञय उसे 
पकड़ने दोड़े हें।” 

उस क्लीव-वेश-धारी अजुनको देखकर सब कौरव आपसमें 
इसी प्रकारकी बातें करने लगे | इधर अजुनने सो क़दम दौड़करही 
राजकुमार उत्तरको जा पक्ड़ा। उत्तर रोकर कहने लगा,-- 
“वुहन्नले | ज़रा सोचो तो, इस व्यर्थके मरजानेसे तो जीनाही 
अच्छा है। तुम रथकों शीघ्र छोटा लेचलों । में तुम्हें णकसो निष्क, _ 
(शुद्ध खुबण, मुद्रा) हेममण्डित महाप्रभान्वित आठ वेदूयमणि, स्वर्ण 
दण्ड-शोभित, सुशिक्षित घोड़ों सहित एक रथ ओर दश हाथी दूँगा, 
तुम मुर्के छोड़ दो ।” 

»अजुनने राजकुमार उत्तरकी बातोंपर कुछ भी ध्यान नहीं 
दिया और उसे घसीट, रथके पाख लाते हुए बोले,--“उत्तर ! 
यदि तुममें शत्रुसे सामना करनेका बल न हो, तो लो यह सारथि- 
का काम तुम करो, में युद्ध करू गा। क्षत्रिय-पुत्र होकर सांग्रामसे 
वेश्य-पुत्रकी तरह भाग जाना तुम्हें शोमा नहीं देता ।” 

उत्तरको अज्भजु न बहुत देशतक पकड़े रहे । अन्‍्तमें बलात्‌ डसे 
रथपर चढ़ा, श्मशानस्थ उस शमी-वृक्षकी ओर रथ ले चले | 
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तब कोरवोंके महारथी भीष्म, द्रोण इत्यादि सन्देह करने लगे, कि 
हो-न-हो यह बीर-प्रधान अर्जुनही हैं । 

अर्जुनने डस शमी-बृक्षके नीचे पहुँच, ऊत्तरकों अति सुकुमार 
ओर युद्धके लिये अयोग्य जानकर कहा,--“उत्तर | तुम इस 
श्मी-त्रक्षपर चढ़ों और कपड़ेमें लिपटे हुए ध्रुर्वाणकों शीघ्र 
उतार छाओ ; क्योंकि तुम्हारा यह सामान्य धनुष मेरा बल नहीं 
सह सकेगा। है भूमिञ्ञषय ! युध्रिष्ठिरादि पाण्डवोंने अपने- 
अपने धजुर्वाण और कवच इस वृक्षमें छिपा रखे हैं! विशेषत: 
अर्जुनके जिस गाण्डीव धदुषकी तुमने खूब प्रशंसा सुन रखी 
है, वह भी यहीं रखा हुआ है। वह सुबर्ण-निर्मित अलामान्य 
शरासन एक होनेपर भी शत, सहर््र आयुधोंका बल रखता है [” 

उत्तरने कहा,-..“बृहन्नले ! इस वृक्षपर तो मत शरीर बँधा 
हुआ है। मैं राज़पुत्र होकर अपने हाथोंसे उस शवकों कैसे कु 
सकता हूं? तुम शव-स्पर्श-द्वारा मुझै व्याधकी तरह क्यों अपवित्र 
किया चाहते हो ?” 

अजु नने कहा,--“राजकुमार ! वह सख्त शरीर नहीं, बहिक 
धजुषही उस तरहसे बाँधे गये हैं। तुम अपवित्र नहीं होंगे, तुम 
निस्सक्लोच उन्हें उतार छाओ |” 

विराट्‌-पुत्र उत्तर रथसे उतर, उस शमी-वृक्षपर चढ़ गया | 
तब रथपर बेठे अजु नने कहा,--“तुम वृक्षकी शाखासे उन सब 
धनुषोंकों हटाकर बन्धन खोल दो |” आज्ञानुसार उत्तरने बनन्‍्धन 
खोला और कपड़ेकों हटाया। पाण्डवोंके उन आयुधोंको देखतेही 
उत्तरके देवता कूचकर गये | द 

अर्जुनसे उन अल्मोंका हाल खुनकर उत्तरने आश्चर्य्यान्वित हो 
पूछा,--“बुहन्नले ! उनपाण्डवोंकेये खुवर्ण-निर्मित आयुध तो अत्यन्त 
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मनोहर हैं; किन्तु वे शत्रु-विनाशक वीर पाण्डव कहाँ हें? वे 
छोग दय तमें सारा राज-पाट हारकर ई»बर जाने,कहाँ चले गये हैं ! 
उनका कहीं पताही नहीं छगता। हमने यह भी खुना है, कि 
उनकी भारया श्रीमती द्रौपदी सी उन्हींके साथ वनको गयी हैं। 
वे इस समय कहाँ हैं? यदि आपको कुछ पता हो, तो कृपा कर 
शीघ्र कहिये 

बृहन्नलाने उसके आश्चय्यंकों संवर््धित करते हुए अपना ओर 
चारों भाइयों तथा महारानी द्रोपदीका परिचय दे दिया। पर 
उसरकों उनको बातपर विश्वास नहीं हुआ। उसने उनकी जाँच 
करनेके लिये. कई प्रश्न किये, जिनका जवाब देकर अजुनने उसके 
सन्देहको दूर करदिया । अनन्तर उत्तरने अर्जुनके दूस नामोंका 
कारण पूछा | 

अजुनने कहा,--“समस्त राजाओंकों जीतकर उनसे धन प्राप्त- 
करनेके कारण मेरा नाम “वनञ्ञय” हुआ। में शत्रुओंकों बिना 
हराये युद्धसे नहीं हृटता, अतः मेरा नाम 'विजय' पड़ा मेरे काँचन- 
कवच-समाच्छादित रथमें श्वेत रडडके घोड़े जोते जाते हैं, इसलिये 
मेरा नाम 'रवेत-वांहन' हुआ। हिमालय-पर्वतके प्ृष्ठपर उत्तरा 
फाद्गुनी और पूर्वाफाद्णुनी नक्षत्रोंके सँघि-कालमें मेरा जन्म हुआ, 
इसीसे मुझे 'फाल्युण' कहते हैं। दानवोंसे युद्ध करनेके लिये 
जाते समय स्वयम देवराज इन्द्रने अपने हाथोंसे मेरे मस्तकपर 
सूर्य-समान प्रध्ा-युद्ध किरीट रखा था, यही कारण मेरे “किरीटी! 
नाम होनेका है | युद्ध करते समय मैं कभी कोई घृणित कार्य नहीं 
करता, इसी कारण देव, दानव मुझे “वीसत्स' कहने छगे। में 
गाएडीव धारण करता हूँ, इस कारण मेरा नाम 'सब्यसायी' हुआ | 
इस पृथ्वी-तछपर मेरे समान किसीका वर्ण नहीं और में खदा 
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शुद्ध कर्मानुष्ठानमें लगा रहता हूँ; अतः में 'अजञन! कहलाता हूँ। में 
इन्द्रका पुत्र हूँ और मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, इसलिये मेरा 
नाम “जिष्णु! पड़ा है ओर मेरा उज्ज्वल कृष्णवर्ण होनेसे पिताजीने 
प्रेमके कारण मेरा नाम कृष्ण” रख दिया है ।” 

यह सुनतेही विराट-पुत्र उत्तरने अजुनके निकट जा, अभिवादन 
कर कहा,--“महाबाहो ; मेरे भी दो नाम हैं, एक 'भूमिज्ज़य' और 
दूसरा “उत्तर'। बड़े भाग्यले आपका शुभागमन हुआ है। आज 
मेरा परम सौभाग्य है, जो आपके द्शन हुए ! में प्राथना करता 
हूँ, कि अनजानतेमें मेंने जो कुछ भी मा-बुरा कहा हो, उसे क्षमा 
कीजिये। मेरा सारा भय जाता रहा ओर आपपर मेरी विशेष 
श्रद्धा हो गयी है। अब आप इस रथपर सवार हो, मुझे आज्ञा 
दीजिये, कि में रथकों किस सेन्‍्य-श्रेणीकी तरफ ले चल ?” 

अजुनने कहा--“राजपुत्र | तुम घबराते क्यों हो? में अभी 
तुम्हारे सब शत्रुओंकी ख़बर लेता हूँ। तुम निःशहुः होकर यह 
देखो, कि में किस भाँति शत्रुओंसे भयड्भर युद्ध करता हूँ। तुम 
मेरे ये तकंस और तीर लेकर रथपर बेठ जाओ |” 

अजुनकी बात सुनतेही उत्तरने युधिष्ठिरादिके हथियार तो यथा 
स्थान रख दिये ओर अजुनके आयुध लेकर रथपर आ बेठा । तब 
अजु नने कहा,--“अब में कोरवोंके साथ युद्ध करूँगा। देखते-ही- 
देखते वे तुम्हारे पशुओंकी छोड़कर भाग जायेंगे। यह रथ 
शत्रुओंके लिये दुगंके समान है । यह वज्जञके तुल्य रथ, शत्रुओं द्वारा 
कदापि नहीं जीता जा सकता । इसलिये तुम किसी प्रकार भी 
मत डरो ।”? 

उत्तरने जवाब दिया--“अब मुझे किस बातका डर है ? अब 
, यदि इन्द्र भी युद्धमें आजायें, तो भी आप नहीं जीते जा सकते ! 
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परन्तु अभी मेरे दिलिमें एक सन्देह ओर बाक़ी है। वह यह, कि 
आप नपुंसक-रूप क्‍यों घारण किये हुए है ?” 
अज्जु न बोले,-“राजकुमार ! में सत्य कहता हूँ, कि में नपुंसक 

नहीं हैँ। केवल बड़ोंके आज्ञानुसारही, धर्मोनुगत तथा पराधीन 
हांकर मेंने इस प्रकारकी ब्रत-चर्यांका अवलस्बन किया था। 
अब वह अवधि समाप्त हो गयी ओर में भी इस त्रत-मारसे मुक्त 
हो चुका 

उत्तरने कहा,--“में तो पहलेसेही जानता था, कि आप जुखा 
पुरुष नपुंसक नहीं हो सकता। अब मेरा सब संशय दूर होगया | 
अब आप आज्ञा दीजिये, कि मुझे क्या करना होगा ? जिस प्रकार 
इन्द्रफे सारथि मातलि ओर श्रीकृष्णके सारथि दारुक, सारथ्य- 
कार्यमें सुदक्ष हैं, उसी तरह आप मुझे भी इस काय्य में कुशल 
जानिये। श्रीकृष्णके चारों घोड़ोंके समानही मेरे भी घोड़े हें 
ओर यह रथ भी आपके योग्य है ।” 

इसके बाद्‌ महावीर अजु नने अपनी दोनों कछाइयोंकी चूड़ियाँ 
तोड़कर वहाँपर, धनुषकी डोरीसे रगने वाली फटकार बचानेके 
लिये, चमड़ेकी दो पद्टियाँ बाँधीं। पश्चात्‌ अपने अस्थोंकों देख- 
भाल ओर बल-पू्वक गाण्डीव पर डोरी चढ़ा, टंकार शब्द किया | 
जिस प्रकार मेघसे मेघ टकरानेपर गम्पीर गज्लेना होता है, उसी. 
प्रकार उस टंकार-ध्वनिसे दशों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठीं। बड़े 
ज़ोरसे हवा चलने लगी, उरकापात होने लगा ओर सर्वत्र अन्धकार 
छा गया! वज्ञ-विस्फोट जेसे उस भीषण शब्दकों खुनकर 
कौरवोंको पूरा निश्चय हो गया, कि अर्जुनने ही अपने गाण्डीवका 
इंकार किया है | 

इधर कुमार उत्तरने अज्ञ नसे कहा,--“महाबाहों | आप इन 
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विषुल सहायता-युक्त महारथों कोरवोंसे अफ्ेले युद्ध केसे करेंगे ? 
इसी चिन्तामें में बहुत देरसे पड़ा हुआ हूँ।” 

अज्ु नने कहा, --“कुमार | तुम डरो मत। जिस समय मेंने 
मद्गाबली गन्धव्वों के साथ युद्ध किया था, उस समय मुझे किसने 
सहायता दी थी ! उस देव-दानव-समाकुछ भयकुर खाण्डव- 
युद्धमें कोन मेशा सहकारी रहा था? इन्द्रके कायाथ जब मैंने महा- 
बल-सम्पन्न निवात-कवच ओर पोलोम आदि देत्योंके साथ युद्ध 
किया था, तब मेरा कोन सहायक था? द्रोपदीके रुवय'वरमें 
जब मेंने युद्ध किया था, तब मुझे किलको सहायता मिली थी? 
क्या में द्रोणाचारय, पाचाय, इन्द्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, श्री- 
कृष्णु ओर महादेवजीसे अख-शिक्षा प्राप्त करके भी इनसे युद्ध करने- 
में असमर्थ ही ठहरूगा ? कदापि नहीं | तुम इस बातकी तनि- 
' कभी चिन्ता न करो ओर मेरा रथ, निर्मय होकर ; शीघ्रता पूर्वक 
कोरवोंके सामने छे चलो ।” 

ऐसा कह, अर्जनने, गोंधघा और अंगुलित्राण धारणकर, घनुष 
उठा लिया ओर रथको उत्तर-दिशाकी ओर चलानेकी आज्ञा दी | 
इसके बाद अजुतने अपने देवद्त्त शहुकों ज़ोरसे बजा दिया। उस 
शंख-ध्वतिसे धब्॒राक ए, उनके रथके चारों घोड़े घुटनोंके बल भूमि- 
पर गिर पड़े ओर कुमार उत्तर भी भयभीत होकर रथके भीतर 
सरक बंठें! तब अज॑नने स्वयं लगाम पकड़कर घोड़ोंको 
खड़ा किया ओर राजकुमार उत्त रकों आलिड्डनकर, अनेक तरहसे 
घेय देते हुए कहा,-- 

“कुपार ! तुपने अनेक बार शंख, सेरी तथा हाथीके चीत्कार 
शब्द सुने होंगे, फिर इस शड्ू-ध्वनिसे साधारण मनुष्योंकी भाँति 
क्यों भयभौत हो गये ?”? 
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कुमारने कहा,--“वीरवर ! निस्सन्देह मेंने सब कुछ देखा- 
खुना है ; परन्तु ऐसा घनुष-टड्डार और शह्ू-निनाद तो आगे कभी 
नहीं सुना था ।”? 

अजुनने कहा,--“अच्छा, अब तुम घोड़ोंकों सावधानीसे 
सम्हालो ; में पुनः शब्द्‌ करूँगा |”? 

ऐसा कहकर अजुनने पहलेसे भी अधिक ज़ोरसे शंख फका | 
उसके भीषण शब्द्से सब गिरि-गुहाएँ ओर दशों दिशाएं काँप 
उठीं | उत्तर भी पहलेकी तरह डर कर भीतर घुस गया! यह 
देख अजुन, उत्तरको धेय बँधाने लगे | 
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८७. महाभारतका पूकामास (८० 
कह 


न कौरवॉसे युद्ध ह- 


पन्तरको धीरज-द्लासः दे ओर कुरु-सैन्यकों संश्रामके लिये 
५ ७भस्तुत देखकर अज॑नने कहा,-- 

“सारथि ! में जहांसे शत्र-सेनापर अच्छी तरह बाण बरसा 
सक्ू , तुम वहीं रथ ले चलकर खड़ा करों। में यह देख रहा हूँ, 
कि कुरु-कुलाधम नीच दुर्योधन कहाँ खड़ा है। उस अभिमानीका 
पता पातेही, किसीका भी खयाल न कर, में सीधा उसीपर टट 
पड़ेगा ; क्योंकि एक उसके पराजित होतेही सभी पराजित हो 
जायेंगे। मुझे महा धनुद्धर भीष्म, द्रोणाचाय, कृपाचारय, कर्ण और 
अध्वत्थामा आदि सभी महारथी दिखाई दे रहें हैं; परन्तु वह दुष्ट 
दुर्योधन कहीं भी नज़र नहीं आता। मुझ अनुमान होता है, कि 
वह दुष्ट दक्षिण-पथसे, गौओं सहित, हस्तिनापुरको जा रहा है। 
इस लिये उत्तर ! तुम इन सबोंकों छोड़ दो और जहां दुर्योधन 
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हो, वहीं मेरा रथ ले चलो; क्योंकि मुर्ें उसीकों जीतकर तुम्हारा 
गो-धन प्राप्त करना है । 

उत्तरने, अजनका आदेश पातेही, दुर्योधनके गमन-पथका 
लक्ष्य करते हुए, बड़ी तेज़ीसे रथ हाँकना शुरू किया। थोड़ी देरमें 
ही रथ, दुर्योधनके निकट जा पहुँचा । तब अपना नाम बता और 
भीषण बाण बरसा कर अज्ञु नने सारी सेनाको व्याकुछ कर दिया | 
उस शर-जालसे कुरु-सेन्य, भूमण्डल ओर नभोमण्डल, इस प्रकार 
व्याप्त हो गया, कि कुछ दिखायीही नहीं पड़ने लगा । इससे 
सेनिकोंका भागना भी कठिन हो गया। खब छोग मुक्त-कण्ठसे 
अर्जनके बाहुबलकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद अजु नने 
शत्रुओंके हृद्यकों विदीण करने वाला देवदत्त शह बजाया ओर 
गाएडीवका टंकार शब्द कर, ध्वज्ञास्थित भूतगणोंको, ककश 
कोलाहल करनेकी आज्ञा दी | उस भयानक श्ू-ध्वनि, गाण्डीव 
निर्धोष ओर ध्वजाविभूत भतगणोंके अमानुषिक कोलाहलसे सब 
दिशाएँ भर गयीं। साथही सारी गोए पूंछ उठा-डठाकर उछ- 
लती-कूदती विराट-नगरकी ओर भाग चलों। 

यद्यपि शत्र-दुलका दुलन करके अर्जनने बल-पूर्वक सब गोए 
प्राप्त करली थीं ; तथापि वे कौरवोंका मान-मंदंन करनेके लिये 
दुर्योधनपर भपट पड़े। इसी बीच भीष्म, कृप, द्रोंण, कण, आदि 
महारथी भी दुर्योधनकी सहायताके लिये आ पहुँचे। यह देख 
अज्ञ नने उत्तरसे कहा,-- 

“राजकुमार! हमें अब इन सातों महारथियोंके पास पहुँ- 
चना है, इस लिये तुम, जितनी जल्दी हो सके, हमारा रथ वहाँ 
ले चलो ।. तुम पहले मुझ्के कर्णके सामने के चलो; क्योंकि वह 

दुष्ट, दुर्योधनके आश्रयसे अभिमानी हों कर, मुकसे सदा टक्कर 
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लेनेकी आकांक्षा करता है। मुभ्ठे उसका अभिमान दूर करना है।” 
यह खुनतेही उत्तरने बड़े वेगसे रथ हाँका। अजुनको कर्ण: 
की ओर जाते देख, चित्रसेन, संत्रामजित और जय आदि कई वचीर 
कर्णकी सहायताके लिये, अज नके सामने आ ड॒टें। उन्हें देख 
अर्ज नने, बड़े क्रोचसे उनको, बाणोंकी मारले व्याकुक ऋर दिया | 
यह तुमुल युद्ध आरस्म होतेही दुर्योधनका छोटा भाई विकण, 
रथारुढ़ हो, विपाठ बरसाता हुआ अज्ञु नके आगे आया। अज्ञु नने 
बात-की-बातमें उसका धनुष और रथकी ध्वजा काट गिरायी | 
वह खेत छोड़ भाग गया। यह देख कुरु-बीर 'शत्रुन्ताप! मारे 
क्रोधके आग-बबूला हो गया और अजु नको कूमंनखास्त्र द्वारा 
बहुतही पीड़ित करने छगा । तब अज नने द्स बाणों द्वारा उसके 
सारथिका बध कर, पाँच बाणोंसे उसे रथके नीचे इस प्रकार मार 
गिराया, जिस प्रकार पर्वत परका कोई बड़ा वृक्ष आँधीसे उखड़- 
कर लुढ़कता हुआ पृथ्वीपर आ गिरता है। यह देखकर, जिस 
प्रकार उद्दएड वायुसे वनके वृक्ष कॉपने लगते है, उसी तरह अन्या- 
न्‍य वीरगण अज्ु नके आतडुसे थराने लगे । रथावस्ित, गाण्डी- 
वधारी महावीर अर्जुन,बरियोंका संहार करते हुए, रण-क्षेत्रमें इधर- 
उधर, चारों ओर, चक्कर लगाने लगे। बसन्‍्त-ऋतुमें सूखे पत्ते 
जिस प्रकार पवन-हिल्‍्लोलले उड़कर गगन-मरण्डलरूमें विकीण हो 
जाते हैं, उसी प्रकार कौरव-सनिक भी, अर्जुनके बाणोंपर, अधरमें 
उड़ने लगे | मौका देख, महावीर अर्ज नने, कर्णके भाई संग्रामजित- 
के घोड़ोंका बधकर, उसपर एक बाण ऐसा फेंका, कि जिसके 
लगतेही उसका सिर पृथ्वीपर गिर कर इधर-उधर लुढ़कने रूगा | 
तब सिंह-समान विक्रमशाली कण, अपने भाईकी खत्युसे अत्यन्त 
कुद्ध होकर, अज्जु नपर टूट पड़ा। उसने अपनी हस्तलछाघवताका 


दी ९.३ न १६६ 
परिचय देते हुए बारह बाणोंसे अज्ननको आहत कर; उत्तरके हाथ 
ओर घोड़ोंके शरीरकों भी छेद डाछा। उसी तरह अजुनने भी 
उसपर भीषण आक्रमण किया। जिस प्रकार गरुड़ अपने चिर 
शत्र सर्प पर टुट पड़ता है, उसी तरह अजन भी अत्यन्त वेग 
पूवेक उसपर भरूपट पड़े। इन दोनों महावीरोंकों लड़ते देख, शेष 
कौरव-सेनिक, तमाशा देखनेके लिये, चपचाप खड़े हों गये। कुछ 
देर बाद अज नने क्रोधले अधीर हो ऐसी बाण-वर्षो की, कि कण 
बाहन, रथ और पताका सहित बाणोंसे ढ क गया | कणको इस 
प्रकार बाणोंसे तोपकर अजनने भीष्म, द्रोण आदि वीरोंकी ख़बर 
लेनी आरमस्सम की। वे सब अज् नके बाणोंसे व्यथित हो, आतं- 
नाद करने लो । इसी समय कण्ण भी अजख्र-सायक-द्वारा सब 
बाणोंकों दूरकर, अर्जुन के सामने आया और भीषण-वेगसे लड़ने 
लगा | इस बार कर्णके बाणोंसे अ्जुनकों आच्छद्त होते देश्त 
कोरवोंने कणके समर-नेपुण्यकी प्रसंशा करते हुण, अत्यन्त प्रसन्न 
होकर, जय-ध्वनि, करतल-ध्वनि ओर संख, भेरी आदिका शब्द 
किया। अज नके रथकी कपिचिह्रांकित ध्वजा स्वच्छन्दतासे 
हवामें फहरा रही थी। रथके ऊपरी भागमें अवस्थित घूतगण 
भीषण रूपसे चिहला रहे थे और अज्ञु न अपने गाए्डीव-निर्घोषसे 
दशों दिशाओंको कंपा रहे थे । 

अजनने, द्रोण, कृप ओर भीष्मकी तरफ देखकर, कर्णोपर कुछ 
ऐसे चोखें-चोखे तीर फेंके, कि उसे अश्व, रथ ओर सारथी सहित 
जजरित होजाना पड़ा। यद्यपि अजुनके बाणोंसे कण बेतरह 
घायल हो गये थे, तथापि निराश न हो, वे कानतक धनुष-सन्धान- 
कर, बराबर बाण-बृष्टि कर रहे थे! अर्जुन भी उसी तरह पेने-पेने 
बाण बरसा रहे थें। इस प्रकार महा घोर बाण-वृश्सि, रथ-सहित 
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ढककर, दोनों वीर, मेघाच्छादित खूयं, चन्द्रकी भाँति शोभा पाने 
लगे। अन्‍्तमें कणने अजनके सारथि उत्तरकों बिद्धकर, तीन 
बाणोंसे उनके रथकी ध्वजा भी काट गिरायी | तब अजु॑नने खुघ्तो- 
त्थित सिंहकी भाँति सावधान हो, कर्णपर असंख्य बाण-वृष्टिकर 

उसकी इस तरहसे घायल कर दिया, कि उसके बाहु, स्कनन्‍्ध, 
ललाट और अ्रीवा आदि अड्-प्रत्यड़ लहूलुद्दान होगये |! इस तरह 
अजुनके गाण्डीवसे छूटे हुण, साक्षात्‌ यम-समान, बाणोंसे अत्यन्त 
व्याकुल हो, कर्ण समरांगणसे प्राण छेकर भाग गया | 


न्प्के ये ऊपाज्ज़न ५ २2 
तट जन"“सश्राम ड- 

ज्योंही कण रण-भूमिसे पीठ दिखाकर भागा, त्योंही दुर्योधनादि' 
महारथियोंने, दल-बल सहित बाण-वब्ृष्टि करते हुए, अर्जनपर आक्र- 
मण किया । अजुन भी, खिंधुतटस्थ विशाल पर्वतकी नाई', कुरु 
सेनाका वेग रोककर, उसपर भीषण रूपसे बाण बरसाने लगे | 
सूर्यके प्रकाशसे जिस तरह पृथ्वी व्याप्त हो जाती है, उसी तरह. 
अजुनके बाणोंसे सारा लड़ाईका मैदान व्याप्त हो गया। अश्वा- 
रोही, रथारोही, गजारोही ओर पदातिक - कोई भी ऐसा सेनिक 
नहीं बचा, जो अजुनके बाणोंसे दो-दो अंगुलपर बिद्ध न हुआ हो | 
उत्तरकी रथ-परिचालन-शेली, अश्वोंकी सुशिक्षा और अर्ज़नकी 
दिव्यास्र-प्रयोग-कुशलूता देखकर बड़े-बड़े वीरोंकों भी दाँतों-तले 
अंगुली दबानी पड़ी। मध्याहके सूयपर जिस प्रकार किसीकी 
दृष्टि नहीं ठहरती, उसी प्रकार इस समय अर्जुन पर भी द्वष्टि डाल- 
नेकी शक्ति किसीमें नहीं थी । रक्ताक्त योद्धाओंकी ओर देखनेरे 
कुसुमित पलाश-वनकी शोभाका स्मरण होने छूगता था। घोड़े 
बाणोंकी वेदनासे व्याकुल हो भागने लगे । हाथी, मर्म्म स्थानोंमें 
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बाणोंके लगनेसे, संग्राम-समिमें गिरकर मरने रूंगे। प्रल्य-काल- 
के समय अग्नि जिस तरह स्थावर, जड़म जगत्‌को दुग्ध कर देती 
हे, उसी तरह अर्जुन भी रिपु-कुछका बुरी तरह संहार करने लगे। 
उस समय अज्ञनके सामने जो वीर आया, उसीको उन्होंने जीता 
न जाने दिया। समस्त रण-भूमि अजु नके बाणोंके शब्द्से ध्वनित 
हो रही थी । चनमें एक साथ चलने चाला हाथियोंका कुण्ड जिस 
प्रकार अपना मार्ग बना लेता है,उसी प्रकार अज्ञु नका रथ भी शत्र- 
सेनामें बिना परिश्रमके अपना मार्ग बना छेता था। उस समय 
शत्रगण यही समभने लगे, कि यातों स्वयं देवराज इन्द्र अज्जु न- 
के विजयकी इच्छासे युद्ध कर रहे है, या विश्व-संहार करनेकी 
इच्छासे साक्षात्‌ यमराज, अज्जुनका रूप घारणकर, हमारा विनाश 
कर रहे हैं। अजु नने द्रोणाचायंकों ७३ बाणोंसे, भीष्मकों ६० 
बाणोंसे, दुर्योधनकों १०० बाणोंसे, ठुसहकों १० बाणोंसे, अश्व- 
त्थामाकों ८ बाणोंसे, डःशासनकों १२ बाणोंसे ओर कृपाचाय्येकों 
3 बाणोंसे बिछकर, कणके कानपर कशणिकास््र चलाया ओर उसका 
रथ तोड़कर सारथी ओर अश्वोंकों भी मार डाला। 

इस प्रकार कर्ण तथा 'अन्यान्य महारथियोंकी दुद शा देखऋर 
उत्तरने कहा, --“महाबाहों, पाथ! अब आप जिधर आज्षा दें, 
उधरही रथ ले चल ?” 

अज्ञ नने एक ओर अंगुडोसे बताकर कहा,--“सारथि ! वह 
जो नील पताकापर व्याप्र-चिह् दिखाई दे रहा है, वह कृपाचाययेजी- 
की सेनाका अम्न भाग है। इस समय तुम मुझे वहों के चछो। 
इसके बाद, जिनके रथपर वह कनक-रवचित कमण्डलुका चिह्न 
देख पड़ता है, उनके सामने चलना होगा। वे मेरे गुरू महात्मा 
द्रो णाचायंजी महाराज हैं। वे हम सब शल्न-धारियोंके पूज्य और 
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परम माननीय हैं। इस लिये तुम पहले रथ सहित उनकी प्रद- 
क्षिणा करना, क्योंकि धर्मांचुसार हमें उनके आगे अवश्यही अवनत 
होना चाहिये। यदि उन्होंने ही पहले मुकूपर अद्य-प्रयोग किया, 
तब तो में भी उनपर असर चलाऊगा, अन्यथा कदापि नहीं ।” 

अजु नकी आज्ञा पाते ही उत्तरने कृपाचाय्यंकी ओर रथ चलाया। 
कभी दाएं, कभी बाएँ रथकों चलाकर अन्तमें उन्होंने कृपाचाय्य के 
रथके सामने अपना रथ छा खड़ा किया ! तब अज॒नने अपना 
नाम बताते हुए बलपूर्वक शर्ट बजाया। शडु-ध्वनि खुन, कृपा- 
चाय्य ने भी अपना शहूः फूँका ओर एक बड़ा भारी धनुष उठाकर 
टंकार शब्द किया। दोनों वीर समरोचित साहससे पररूुपर 
सम्मुख होकर शरत्कालीन, दो पर्वतोंकी भाँति शोभा पाने लगे | 
आरस्भमें कृपाचाय्य ने अज्जु नपर दूस मर्ममेदी बाण चलाये | अजु न- 
ने भी गाण्डीव उठाकर कई मर्मभेदी बाण छोड़े; परन्तु कृपाचार्य्य- 
ने उन्हें मार्गमें ही काट गिराया। इस प्रकार अपने बाणोंको व्यर्थ 
जाते देख, अजञु नने बड़े क्रोध पूर्वक सारी दिशाओंकों बाणोंसे भर 
दिया। थोड़ी देरके लिये आचार्य्य कृप भी बाणोंकी आडमें हो 
रहे। इन बाणोंसे कृपाचाय्ये घायल तो हुए, परन्तु शीघ्रही उन्हें 
हटाकर सिंह-नाद करने लगे। 

उनकी गऊज्जना सुनकर पार्थे की क्रोधाग्नि भड़क उठी | उन्हों- 

ने पेने बाणोंसे कृपाचाय के घोड़ोंकी छेद डाला। बाणोंकी पीड़ा- 
से घोड़े उछलने लगे, जिससे क्पाचार्य्य भी स्थिर न रह सके । 
अज्ञु नने उन्हें स्थान-प्रष्ट होते देख, मान-रक्षाके विचारसे उनपर 
ओर वाण नहीं छोड़े ; किन्तु आचाय्य ने शीध्रही सम्हछकर, दस 
बाणोंसे अज नको बिद्ध कर दिया। तब अज़ नने भटलाख छोड़- 
कर उनका घनुष तोड़ डाला और अंगुलित्राण भी काट गिराया | 
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फिर उन्होंने कई बाण इस होशियारीसे मारे, कि कृपाचाय्य के 
शरीरकों चोट न आकर केवल उनका कवचही कट गया ! 
डस समय बिना कवचके कृपाचाय्य का शरीर केंचुली छूटे सर्पकी 
तरह दिखाई देने लगा। धनुषके टूटनेपर जब उन्होंने दूसरा 
धनुष उठाया, तब उसे भी अज्जु नने काट गिराया । इस' प्रकार 
कृपाचाय्य ने ज़ब-जब धज्ञष उठाया, तब-ही-तब अज्ञु नने उसे काट 
गिराया। तब आचाय्यने क्रोध पू्वेंक एक शक्ति अज्गञु नपर चलायी। 
उस शक्तिको बिजलीकी तरह अपनी ओर आते देख, अज्ञु नने एक 
साथ द्स बाण छोड़कर, उले मार्गमें ही व्यर्थ कर दिया ! अपनी 
शक्तिको इस प्रकार बिफल हुआ देख, आचाय्य ने एक घनुषपर दो 
डोरियाँ चढ़ाकर, दूस बाण ओर एक भालेसे अज्जु नकों बिद्ध कर 
दिया। साथही अजुनने बतन्न-समान तेरह बाण इस ढंगसे 
चलाये, कि एकसे रथ, चारसे चारों घोड़े, एकसे सारथी, तीनसे 
रथके तीनों बाँस, दोसे पहिये, एकरे ध्वजा ओर एकरसे कृपाचाय्य - 
का हृदय विद्ध हो गया। जब कृपाचाय्य से कुछ न बन पड़ा, तब 
वे एक गदा लिये अजु नपर रपट पड़े । परन्तु वह भी निष्फलही 
हुई ; क्योंकि ज्योंही कृपाचाय्य ने मारनेके लिये गदा ऊपर उठायी, 
व्योंही अजनने बाणोंसे उसके टकड़े-टकड़े उड़ा दिये। यह देख 
कृपाचाय्य की रक्षाके लिये, कोरव-से निक बड़े वेगसे अजनपर बाण- 
वृष्टि करने छगे। कृपाचाय्य भागकर एक दूसरे रथमें जा बंठे | 


-# द्रोणाजुन- 
कपाचाय्य के भाग जानेपर अज्ञ न द्रोणाचाय्य की तरफ *रूके | 
अज्जु नको आगे बढ़ता देख, द्रोणने भी अपना रथ आगे बढाया | 
साथही उत्तरने अजु नके कहे अजुखार बड़ी फुर्तोंसे रथ घुमाकर 


न्ड, ऊर्ज्जन, 

१७१ 2१९ र्ज 
आचाय्य के रथकी परिक्रमा की ओर अन्‍न्तमें अपना रथ उनके 
सामने ला खड़ा किया | 

युद्धार्थ अज़ नको सामने देख, आचाय्य ने श्र बजाया। दोनों 
शख्राख विशारद गुरु-शिष्य को युद्धाथ उपस्थित देख, कौरव- 
सेना कॉपने लगी | 

अज नने द्रोणाचाय्यंकों भक्ति पूवक प्रणाम कर, प्रसन्न चित्त ले 

हे समर दुज्ञय गुरों |! हम लोगोंने वन-वासमें अनेक 

कष्ट सहे हैं और उन्हींका बदुला चुकानेके लिये इस काय्य में प्रदत्त 
हुए हैं; इस लिये हम छोगोंको क्षमा कीजियेगा। मेरा प्रण है, कि 
जबतक आप मुरूपर प्रहार न करेंगे, तबतक में भी आपपर बाण 
न चलाऊँगा। अतणव पहले आपही घमुरूपर बाण चलाइये |” 

यह खुन द्रोणाचाय्य ने बीस से भी अधिक बाण अज्ु नपर 
चलाये, परन्तु अज्ञ नने उनको बीचमेंही काट गिराया। पश्चात्‌ 
आचार्य्यने शीघ्रता पूेंक एक हज़ार वाणोंसे अज्ञु नकों रथ सहित 
ढाँक दिया । इस प्रकार दोनों महावीरोंमें बड़ाही भयानक युद्ध 
छिड़ गया। दोनोंही दिव्यास्त्र-प्रयोगमें पारद्शों होनेके कारण 
महाशरोंकी वर्षा करने छगे ! शुरु-चेलेका यह रोमांचकारी युद्ध 
देखकर दर्शक योद्धा कहने रगे,-“क्या अज्ु नके सिंचा और कोई 
वीर द्रोणाचाय्यंसे लड़ सकता है ? देखिये, क्षत्रिय-धर्म केसा 
भयानक है| इसमें गुरुपर अख्म चलाना पाप नहीं समक्ष जाता ।” 

यद्यपि दोनों घीर अत्यन्त क्रोध पूर्वक बाण-बृष्टिकर एक दूसरे- 
को आच्छन्न कर रहे थे, परन्तु एक दूसरेकों हरा नहीं सकता था। 
यदि आचाय्य ने भयडुर बाणले अजुनकों आच्छादित कर दिया, 
तो अज्ञु नने भी शीघ्रही उन्हें दूर करके आचाय्य को बाणोंमें छुपा 
दिया! इस प्रकार वृत्त-वासव-युद्ध की तरह गुरु-शिष्यका घन- 


स्वफ्कन, हल 
पीर संग्राम होने लगा । जब-जब आचार्य्य अजु नपर पेंने बाणों - 
की तेष्ि करते, अज्ञुन उनको आकाशमें रोककर काट डालते थे । 
है आचाय्य द्वारा छोड़े ऐन्द्र, वारुण, पवन आदि दिव्याख्रोंकटों 

अजन नष्ट करने लगे | जब अज्जञु नके बाण आचाय्य के अस्हों - 
को विफल कर लोगोंपर गिरते थे, तब उन्हें चचञ्चसे लगते थे। उस्त 
'। हाथी, घोड़े, सेनिक आदि सभीके अड्भोंसे खूनके फौव्चारे छूट 
हे थे ! कहीं बाहु-दण्ड, कहीं रथ-खस्स, कहीं मातड़, कहीं कवच्छ 
और कहीं सैनिकोंकी लोथोंसे संग्राम-भूमि भर गयी थी । 

जिस समय दोलनों गुरु-शिष्य, बकि-वासवकी तरह, क्षत-वि- 
शत हो, प्राणपनसे तुसुल युद्ध कर रहे थे, उसी समय आकाशस्टे 
विस्पयात्वित देवताओंने,--“अर्जुन धन्य है! अर्जुन धन्य है !” 
को जयध्वनि की । अन्‍्तमें अर्जनने ऐसी बाण-बृष्टि की, क्कि 
जिससे पववका चलता भी रुक यया ! उन्होंने तकंसलसे कब 
प्राण निकाछा, कब धनुषपर चढ़ाया और कब छोड़ा, यह कोई 
दैख नहीं सकता था। उसी. समय अर्जुनने कई ऐसे बाण 
चलाये, कि जिनमेंसे एक छाख वाणोंने निकलकर आचाय्येंकों 
रथ सहित छुपा दिया। यह देखकर कौरव-सेनामें आाहि-तआाहि 
भौर हाहाकार सच गया। अपने पिताकों इस प्रकार खंकटमें 
पड़ा देख, अश्वत्थामाने अपना रथ आगे बढ़ाकर अजुनका 
सामना किया | 


“ने अश्वत्थामासे युद्ध ह- 
अर्जनक बल-विक्रमकों देखकर अश्वत्थामा मन-ही-मन उन्त- 
की प्रशंसा कर रहे थे; किन्तु पिताकों हारते देख, वे अपने क्रोध्ड - 
को सम्हाल न सके [ अजुनके सामने आतेही थे, बरसनेवास्टे | 


क २-५४ ०५ ही 
घोर संग्राम होने लगा | जब-जब आचार्य्य अज्ु नपर पेने बाणों 
की वृष्टि करते, अज्ञुन उनको आकाशमें रोककर काट डालते थे 
अल्तमें आचाय्य द्वारा छोड़े ऐन्द्र, वारुण, पवन आदि दिव्याल्लोंको 
भी अज्जञ न नष्ट करने लगे। जब अज्जञु नके बाण आचाय्य के अखों- 
को विफल कर लोगोंपर गिरते थे, तब उन्हें वज्ञसे लगते थे। उस 
समय हाथी, घोड़े, सैनिक आदि सभीके अड्डरोंसे खूनके फोन्चारे छट 
रहे थे |! कहीं बाहु-दुण्ड, कहीं रथ-खम्भ, कहीं मातड़, कहीं कवच 
और कहीं सनिकोंकी छोथोंसे संग्राम-भूमि भर गयी थी। 
*.... जिस समय दोनों गुरु-शिष्य, बलि-चासवकी तरह, क्षत-वि- 
क्षत हो, प्राणपनसे तुसुल युद्ध कर रहे थे, उसी समय आकाशसे- 
विस्मयान्वित देवताओंने,--“अर्जुन धन्य है ! अर्जुन धन्य है !? 
की जयध्वनि की। अल्तमें अर्जुनने ऐसी बाण-त्ृष्टि की, कि 
जिससे पवनका चलना भी रुक गया! उन्होंने तकंससे कब 
बाण निकाला, कब धनुषपर चढ़ाया ओर कब छोड़ा, यह कोई 
देख नहीं सकता था। उसी समय अजंनने कई ऐसे बाण 
चलाये, कि जिनमेंसे एक छाख बाणोंने निकलकर आचार्य्यंको 
रथ सहित छुपा दिया। यह देखकर कोौरव-सेनामें त्राहि-त्राहि 
ओर हाहाकार मच गया। अपने पिताकों इस प्रकार संकटमें 
पड़ा देख, अश्वत्थामाने अपना रथ आगे बढ़ाकर अजुनका 
सामना किया। 


“ने अश्वत्थामासे युद्ध ४- 

. अजनके बल-विक्रमकों देखकर अश्वत्थामा मन-ही-मन उन- 
को प्रशंसा कर रहे थे; किन्तु पिताकों हारते देख, वे अपने ऋ्रोध- . 
को सम्हाल न सके। अजुनके सामने आतेही वे, बरसनेवाले 


दी:<. रतन १७२ 
घोर संग्राम होने छगा | जब-जब आचार्य्य अर्जु नपर पेने बाणों 
की वृत्टि करते, अर्जुन उनको आकाशमें रोककर काट डालते थे | 
अन्‍्तमें आचाय्य द्वारा छोड़े ऐन्द्र, वारुण, पवन आदि दिव्यास्रोंको 
भी अर्जन नष्ट करने लगे | जब अज्ज नके बाण आचाय्य के अखों- 
को विफल कर लोगोंपर गिरते थे, तब उन्हें वच्जसे लगते थे। उस 
समय हाथी, घोड़े, सैनिक आदि सभीके अड्रोंसे खूनके फोन्चारे छूट 
रहे थे ! कहीं बाहु-दण्ड, कहीं रथ-खम्भ, कहीं मातडू, कहीं कवच 
और कहीं सेनिकोंकी लछोथोंसे संग्राम-भूमि भर गयी थी । 

जिस समय दोनों गुरु-शिष्य, बलि-वासवकी तरह, क्षत वि- 
क्षत हो, प्राणपनसे तुमुल युद्ध कर रहे थे, उसी समय आकाशसे 
विस्मयान्वित देवताओंने,--“अर्जन धन्य है! अर्जुन धन्य है !” 
की जयध्वनि की। अन्‍न्तमें अजञनने ऐसी बाण-बृष्टि की, कि 
जिससे पवनका चलता सी रुक गया! उन्होंने तकेससे कब 
बाण निकाला, कब धनुषपर चढ़ाया और कब छोड़ा, यह कोई 
देख नहीं सकता था। उसी समय अजुनने कई ऐसे बाण 
चलाये. कि जिनमेंसे एक छाख बाणोंने निकलकर आचाय्येकों 
रथ सहित छपा दिया। यह देखकर कौरव-सेनामें आहि-तआहि 
और हाहाकार मंच गया। अपने पिताकों इस प्रकार संकटमें 
पड़ा देख, अश्वत्थामाने अपना रथ आगे बढ़ाकर अजुनका 
सामना किया । 


-ह अश्वत्थामासे युद्ध €- 
अजनके बल-विक्रमकों देखकर अश्वत्थामा मन-ही-मव उन- 


की प्रशंसा कर रहे थे, किन्तु पिताकों हारते देख, वे अपने क्रोघ 
को सम्हाल न सके । अर्जनके सामने आतेही वे, बरसनेचाले 
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दोणाजन-युद्ध । 


“जब-जवब आचाय अज नपर पेने बाश्योंकी दृष्टि करते, तब-तब अजु न उनको 
आकाशमेंही रोककर काट डालते थे ।” 


[ पृष्ठ--१७२ ] 


श्क्ड दब. न, 


बादुछकी तरह, अविरल बाण-बृष्टि करने छंगे। तब अर्जुनने, 
अपना रथ अश्वत्थामाकी तरफ घुमाकर, द्रोणाचाय्येंकों भागनेका 
मोक़ा दे दिया और उत्साह-पूर्वक अश्वत्थामापर बाण वबरसाने 
लगे। दोनों वीरोंमें महाघोर संग्राम होने लगा । आकाश, दिशा, 
विदिशा, सभी बाण-समूहोंसे आच्छादित हो जानेफे कारण सूर्य- 
का प्रकाश भी कम पड़ गया | जिस प्रकार बड़ी भारी आँधीके 
कारण धूल उड़नेसे अँधेरासा हो जाता है, उसी भाँति बाणोंके 
कारण वहाँ अंधेरा छा गया। उस समय जलते हुए बाँसोंके 
फटनेके समान “चट-चट्‌” शब्द खुनायों देने लगे । कुछ देर युद्ध 
होनेपर अश्वत्थामाके घोड़े अर्जनके बाणोंसे ऐसे गिर पड़े, कि 
फिर उठेही नहीं। अजुन इस प्रकार युद्ध करही रहे थे, कि इसी 
बीच अश्वत्थामाने शर-जालके मध्यमें एक छोटासा छिद्र पा, उस 
मेंले तीर छोड़कर अर्जनके गाएडोवकी डोरी काट दी ! दशंकोंने 
इस सफाईकों देखकर अश्वत्थामाकी बहुत प्रशंसा की | तत्पश्चात्‌ 
अश्वत्थामाने, आठ घनुषके अन्दाज़्की दूरीपर पीछे हटकर, कई 
कंक-पत्र-युक्त बाणों द्वारा अजनके हृदयपर आधात किया। 
अर्जुनने उच्च स्वरसे हँसकर गाणडीवपर दूसरी डोरी चढ़ायी ओर 
अद्धंचन्द्राकार बाण संघानकर अश्वत्थामाके सम्मुख आ डटे। अब 
दोनों वीर सर्वेजन-रोमाज्चकारी महा भयानक संग्राम करने लगे | 
सभी कोरव विस्मयसे दोतोंका युद्ध देखने लगे। अर्जनके दोनों 
अक्षय तूणीर बाणोंसे सदा परिपूर्ण रहनेके कारण वे अविराम युद्ध 
करते रहे, किन्तु अश्वत्थामाका तूणीर अत्यधिक बाण-चृष्टिसे 
खाली हों गया ; अतएव अज॒॑नने उन्हें सहजमेंही जीत लिया 
अश्वत्थामा खेत छोड़ भाग गये । 
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दी. ऊर्ज न ॥ १७७ 
-म कर्णाजुन-युद्ध 8- 


. यह देखकर कणने बड़े ज़ोरसे ध॑नुषका टंकार-शब्द किया। 
अजुनने टंकार सुनतेही उनकी ओर देखा। उधर अश्वत्थामाको 
भागा देखकर कौरव-सेनिकोंने भी अर्जुनपर बाण छोड़ने आरस्म 
कर दिये, किन्तु अजुनने उनकी कुछ भी परवाह न करके कर्णपर 
आक्रमण किया ओर क्रोध-पूर्वक कहा :-.. 

“कण | तुमने सभामें मूछोंपर हाथ फेरकर कहा था, कि 
भेरे समान इस भूमए्डरूपर दूसरा कोई योद्धाहो नहीं है।” उस 
दशोेखीकी परीक्षाका दिन आज आ पहुँचा हे। आज मेरे साथ 
युद्ध करनेसे तुम अपने बलको जान छोंगे और फिर कभी, इस 
तरहकी, बढ़-बढ़कर बातें न करोगे। तुमने धर्मकों त्यागकर 
व्यरथंही मुझे पहले कई कक श वाक्य कहे हैं, किन्तु इस समय 
जिस कार्य्यके लिये तुम सामने आये हो, वह अत्यन्तही कठिन है। 
राधेय ! तुमने एक दिन हमारा अनाद्र करते हुए, अपने मुँह अपनी 
प्रशंसाके जो गुब्बारे उड़ाये थे, उन्हें आज तुम कौरवोंके सामने 
प्रत्यक्ष करके दिखा दो। तुम नीचोंने एकत्र होकर भरी सभामें 
द्रोपदीकों जिस प्रकार कष्ट पहु चाये हैं, वे सब मेरे हृदयमें शल- 
की तरह चमे हुए हैं। आज उसी दुष्टताका मज़ा चजानेका मुर्े 
यह खुअवसर प्राप्त हुआ है। उस समय धम्म-पाशमें बँधा होनेके 
कारण में अपने क्रोधको पी गया था, पर आज में युद्धमें तुम्हें, तुम्हारे 
कियेका मज़ा चखा दूंगा। हम छोगोंकों जिस कारण तेरह वर्ष 
कष्ट भोगने पड़े, उसका फल आज तुम्हें अवश्यही भोगना पड़ेगा। 
आओ कण ! मेरे साथ युद्ध करनेको प्रस्तुत हो जाओ, जिससे 
मैं तुम्हारी शेख्नीकों धूलमें मिला दूं और जिनसे तुम अपने मुँह 
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मि्याँ मिट॒ठू बने हुए हो, बे कौरव भी ज़रा तुम्हारी दुर्दशा अपनी 
आँखों देख लें। आओ ।* 

कणने भी अर्जुनकों कई कटुचाक्य कहते हुए कहा,--“अर्जुन ! 
जब में तुम्हें अपना पराक्रम दिखानेको तुम्हारे आगे आया हूँ, तब 
भलेद्दी रुद्र भी तुम्हारी रक्षाकों क्यों न आ जायें, में कदापि नहीं 
डरूगा। मेरे साथ युद्ध करनेकी तुम्हारी इच्छा, जो बहुत 
दिनोंसे थी, उसे आज पूर्ण करनेका समय आ गया है। अब 
तुम्हें पता छूण जायेगा, कि मुझूमें कितना पौरुष है।” 

अजुनने झिड़ककर कहा,--“कर्ण! तेरे समान कोई निर्लज्ञ 
न होगा। अभी थोड़ी देर पहलेही युद्धमें तू मेरे सामनेसे भाग 
चुका है, इतनेपर भी तू जीवित है! यदि कोई लज्ञाशील 
होता, तो चुलूभर पानीमें डूब मरता। मैंने तेरे भाईका, तेरे 
सामनेही, सिर काटा है। कितनी शर्मकी बात है, .कि तू उस 
समय देखता रहा ओर मेरा कुछ भी नहीं कर सका | संखारमें 
तेरे समान आत्म-एलाघी मुझे तो और कोई नहीं दिखाई देता । 
निलज ! विष खाकर मर जा!” 

इतना कह, अजुनने मर्म-भेदी बाणोंकी वृष्टि करते हुए कर्णपर 
आक्रमण किया। कर्णने भी उन असंख्य अभ्नि-समान बाणोंका 
जवाब, बरसाती बादलूकी बूं दोंके समान, बाण बरसाकर दिया। 
समस्त दि्शाएं' विराट बाण-जालसे आवबृत हो गयीं । अर्जुन- 
ने क्रुद्ध हो, 'निशिताम्म! बाणों द्वारा, कर्णके घोड़ोंकी विद्धकर 
दोनों हाथोंके आवरण तथा निषंगकों भी काट दिया। तब कर्णने 
दूसरे निषंगसे बाण निकालकर अर्जुनका हस्त-भेद और मुष्टि-मेद 
किया। इससे क्रोधित हो, अजुनने कर्णका धनुष तोड़ डाला 
ओर निरुपाय कर्णकी फेंकी हुई शक्तिकों भी शरासिसे भस्म कर 
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डाला। गाणडीवसे छठे अगणित बाणोंसे कर्णके पृष्ठ-रक्षक ओर 
अनेक पंदल योद्धा, पृथ्वीपर गिरकर, यम-सदगकों यात्रा करने 
लगे। अन्‍्तमें अर्जुन कानतक धनुषकों संघानकर इतने . पेने तीर 
चलाने लगे, कि जिनके लगतेही असंख्य योद्धागण मरने लगे। 
अजुनने कर्णके घोड़ोंकों मारकर एक अति ती्ण बाण घनुषपर 
चढ़ा, कर्णके हृद्यका लक्ष्य ठीक करके छोड़ दिया। वह अव्यर्थ 
बाण कर्णके कवचको तोड़कर छातीमें छुम गया। कर्ण उसी 
क्षण मूच्छित हो गया। थोड़ी देर बाद्‌ जब उसकी मर्च्छा कुछ 
कम हुई, तब उसका सारथी उसे उत्तर दिशाकी ओर ले भागा | 
यह देखकर अजुन ओर उत्तरने उसकी खूबही हँसी उड़ायी ! 


-+ भीष्माजुन-युद्ध ह- 

इस प्रकार कणकों पराजित कर अजनने उत्तरले अपना रथ 
. भीष्म पितामहके पास ले चलनेकों कहा। परन्तु उत्तर बाणा- 
घातसे अत्यन्त व्यथित ओर व्याकुल हो चुका था। विशेषतः ऐसे 
घोर युद्धकों देखकर वह अत्यन्त भयभीत भी हो गया था। उसने' 
अर्जनसे कहा,--“महाराज ! में बिल्कुछ व्याकुल हँ। धोड़ोंकी 
लगाम ओर चाबुक थामनेकी शक्ति भी अब मुझमें नहीं रही ।' 
अधिक क्या कहूँ, मेरी बुद्धि इस समय ठिकाने नहीं है। मुफ्के 
यह पृथ्वी घमती हुई दिखाई देती है, इसलिये अब में रथ 
चलानेमें बिस्कुलही असमथ हूँ।” 

उत्तरको इस ग्रकार मारे भयके व्याकुल होता देख, अर्ज॑नने 
कहा,--“वत्स ! तुम्हें डर किस बातका है? घेर््य धारण करो | 
देखों, यह सब अद्डुत कम में तुम्हारीही सहायतासे कर सका हूँ। 
देखो, जब में युद्धमें संलम्त हीऊँ, तब खब घेयर्य घारणकर घोडोंकों 
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चलाया करो। तुम चीर पिताके वीर पुत्र हो, प्रसिद्ध क्षत्रिय- 
कुलमें तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिये इस प्रकार हिम्मत हारना 
तुम्हें शोभा नहीं देता 

इस भांति उत्तरकों सान्त्वना दे ओर उत्साह बँधाकर अज॑नने 
उन्हें पितामह भीष्मके सम्मुख रथ ले चलनेकी आज्ञा देकर कहा:--- 
“कुमार ! थुद्धमें में पहले डोरी सहित उनके धन्नषकों कार्टंगा 
फिर जब में द्व्याल्योंका प्रयोग करने लूगूँगा, सब तुम्हें मालम 
होगा, कि बादलोंसे मानों बिजलीकी चमक उत्पन्न हो रही है। 
पास खड़े शत्रु भी मेरे इस गाण्डीवकों देखकर यह अनुमान न कर 
सरकंगे, कि अजुन दाहिने हाथसे बाण छोड़ रहा है या वायेंसे? 
आज में रणय्थलीमें रक्त-गड़ा प्रवाहित करूँगा। आज मेरे असख्ा- 
घातसे कौरवोंकी सारी सेना पहियेकी तरह चक्कर खाती नज़र 
आयेगी। बाण-विद्यामें में कितना निपुण हूँ, यह आज सबको 
मालम हो जायेगा। खुमेर, जिसकी चोटी आकाशसे बातें 
करती हैं, उसको में वाणों द्वारा घूलमें परिणत कर सकता हूँ। 
मेंने इन्द्रसे दृढ़ मुश्टि, ब्रह्मासे हस्त-लाघवता और शडुरसे नाना 
भाँतिके तुमुल संग्रामकी शिक्षा प्राप्त की है| मेंने समुद्र-पार हिरण्य- 
पुरवासी साठ हज़ार उम्रधन्चा महारथियोंकों अपने बाहु-बलसे 
पराजित किया है। जब मेंने रुद्रसे रौद्रास्प्र, चरूणसे वरुण-पाश, 
अभ्िसे आग्नेयात्र, वायुसे पवनास्र और देवराज इन्द्रसे वज्ञादि 
अल्य-शब्तर प्राप्त किये हैं, तब क्‍या कुरु-सेनाकों विध्वंस कर डालना 
मेरे लिये कोई कठिन कार्य्य है? तुमनिर्मय हीकर रथ चलाओ |” 

अजुनके उक्त वचनोंसे आश्वाखित हो उत्तर, उस भीष्म-रक्षित 
सेनामें, शीघ्रता पूवंक अपना रथ ले चला। भीष्मने अर्जुनकों, 
जयकी इच्छासे, सामने आते देख, बीचमेंही रोकना शुरू. किया। 
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तब अर्जनने सुवर्णाश्न बाणसे उनकी ध्वज्ञा काट गिरायी । यह 
देख दुःशासन, दुःसह, विकर्ण ओर विधंशति--इन चार भाइयोंने 
एकत्र होकर भीमधन्या अर्जनपर अचानकही आक्रमण कर दिया | 
दुःशासनके एक भाढेसे उत्तरका और दुूसरेसे अज्जञुनका वक्षःखल 
बिंध गया ! तब अजुनने क्रोधित हो, ग्ुद्ध-पक्ष-युक्त तीखे बाणसे 
उसके धनुषके टुकड़े-टुकड़े कर, पाँच बाणोंसे उसका वक्षः्थल 
भो छेद डाला। बाणोंके छूगतेही वह अपने प्राण लेकर संग्रामसे 
भाग निकला | इसके बाद विकर्णने गारू-पत्र-बाणों द्वारा अर्जन- 
को विद्ध करना आरम्म किया । अर्जुनने भी उसी क्षण मस्द॒णपर्वे- 
बाण द्वारा उसके ललाटपर आधात किया, जिसके लगतेही वह 
-डसी क्षण रथसे नीचे आ गिरा । यह देख दुःसह ओर विवंशति 
एक साथ अर्जुनपर रपणे और पेने बाणों द्वारा उन्हें आघात पहुँ- 
चाने लगे। अर्जनने, एक साथ दो बाणोंकोीं गाएडीवपर चढ़ाकर, 
द्ोनोंकों छेद दिया और तुरन्तही उनके घोड़ोंकों भी मार डाला | 
उन दोनोंकों घायछ तथा वाहन-हीच देखकर उनके पृष्ठ-रक्षक 
उन्हें दूसरे रथमें डालकर ले भागे। 

इसके बाद सब कौरव-महारथो मिलकर अज्जञुनपर चारों ओरजले 
बाण-वृष्टि करने लगे। अज्जुनने भी उन खब्रोंकों बाणोंखे दोप 
दिया। उस समय बाणोंकी सनसनाहट; धोड़ोंकी हिनहिनाहट 
और शडु-मेरी आदिके सैरव निनादसे कान पड़ा शब्द भी खुनायो 

न देता था। जिस समय अज्जुन समर-भूमिमें अत्यन्त शीघ्रता 
पूर्वक बाण बरसा रहे थे, उस समय, उनकी भयडुर मूत्तिकों 
साक्षात्‌ महाकाल समकऋकर,से निकगण मारे भयके वहाँसे खसकने 
लगे। रथी रथसे और घुड़सवार धघोड़ोंपरले .पृथ्वोपर गिर- 
गिरकर प्राण छोड़ने लछगे। वीरोंकी लोधोंसे सारी खमर-भूमि 
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भर गयी। अज्ञन इस भाँति कुर-सेनाका विनाश करने लगे 
मानों स्वयम्‌ अज़न-रूपी काल, गाएडीव लिये, रणांगणमें नत्यकर 
रहा है। अज्जञनके बाणोंले कटे हुए मरूतक, पृथ्वीपर गिरते समय 
ऐसे मालूम होते थे, मानों अप्सराएँ आकाशले कमरू-पुष्प बरसा 
रही हों। जो आजसे पूर्व, तेरह वर्षोतक, अनेक कष्ट सहते, द्र- 
द्रकी ख़ाक छानते, लुकते-छपते, जडुँल-जड्ुल मारे-मारे फिरते 
थे, वही अज्ञु न आज इस प्रकार रौद्र-रूप घारणकर कौरव-सेनाका 
संहार करेंगे, इसका किसोको स्वप्नमें भी शुमान नहीं था । 

अजु नके इस पराक्रमकों देखकर, आसपासके यांद्धा, हुर्योधनके 
सामनेही, हथियार रखकर बेठ गये । इस भाँति अजुन, कौरव- 
समूहका मथनकर, निर्भय चित्तसे रण-भूमिमें विचरने छगे। 
इस महासमरके परिणाम-स्वरूप, घोर रूपा रक्तकी, एक नदी बड़े 
चेगसे बह चली ! 

इस प्रकार अर्जुनकों रण-द्षेत्रमें निमंय विचरण करते देख, 
फिरसे दुर्योधन, कण, दुःशासन, विचंशर्ति, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य्य, 
अश्वत्थामा आदि कई महारथी, क्रोधसे अधीर होकर, अपने बड़े 
बड़े धनुष उठाये, अज्ञनकों मारनेके लिये आगे बढे। अज॑नने 
भी अपना रथ उनकी तरफ बढ़ा दिया। तब कृप, कर्ण और 
द्रोणाचाय्यने, महास्त्र-प्रयोग-द्वारा उनका आगे बढ़ना रोककर 
बाणोंसे आकाशकों आच्छादित कर दिया | उन्हों ने अनैक रीतियोंसे 
अज् नपर अगणित बाण बरसाये, किन्तु अज् नने उनकी ज़रा भी 
परवाह नहीं की और हँसते हुए, आदित्य-समान तेज:पुञ्च, ऐन्द्रात्म- 
को गारडीवपर चढ़ा दिया। इस अखसे जो प्रदीध्त-किरण-माला 
प्रकट हुई, उससे सारा कोरव-कुल व्याकुल हो उठा। पहाडुपर 
अश्नि अथवा बादलोंमें बिजलो जिस प्रकार देख पड़ती है, ठीक 
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उसी तरह गाण्डीवपर ऐन्द्रात्न शोमभा पाने गा । उसे देखतेही 
सारे योद्धा हतोत्साह हो संग्रामलसे भागने लगे। 

इसी समय पितामह भीष्म, अपनी सेनाकों भागते देख, मर्म- 
भेदी पने बाण छेकर अजु नके सामने आये। आतेंही उन्होंने 
अज्जभु नकी ध्वजञापर आठ बाण चलाये। अजु नने भी उसी क्षण 
एक बड़े भालेसे भीष्मका छत्र काट गिराया और शीघ्रही कई 
बाणोंसे उनके ध्वज, बाहन, पृष्ठ-रक्षक तथा सासथीकों बुरी तरह 
घायल कर दिया ! भीष्मकों यह बात बहुत अखरी | वे विपुल 
आयुध्रों द्वारा अजुनकों ढाँकने लगे । अजुन भी ऋुद् हो, विद्य त्‌- 
वेगसे युद्ध करने छगे। इस तरह भीष्माजु नका रोमाश्चकारी 
घोर संग्राम होने लगा | एक वीरके भालेपर दूसरे वीरके भालेकी 
यकरसे आगकी चिनगारियाँ कड़ने लगीं। जब अज्ञन अपने 
दोनों हाथोंसे बाण बरसाते, तब गाण्डीव केवल बिजलीके एक 
चक्रकी तरह दिखाई पड़ता था! कुछही देरमें अज्ज नने पितामह 
भीष्मकों बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया, किन्तु उन्होंने तुरन्त- 
ही सब वाणोंको छिल्न-भिन्नकर अजुनकों बाणोंसे ढाँक दिया। 
अर्जनने शीघ्रही उनके बाणोंकों दूरकर भीष्मपर खुबर्णपंख-शरोंकी 
भूड़ोलगा दी, परन्तु भीष्मने उन्हें अपने बाणों द्वारा मार्गमेंही काट 
गिराया। दोनों वीर अखों द्वारा अल निवारणकर, रणांगण- 
में क्रीड़ा करने लगे | दोनोंही प्राजापात्य, ऐन्द्र, आग्नेय, यास्य, 
रोद, कोचर, वायव्य ओर वारुण आदि दिव्यासरोंके चलानेमें प्रवीण 
थे। दिव्याखोंसे युद्ध करते-करते अन्तमें दोनों चीर साधारण 
बाणोंसे लड़ने छगे । इसी बीच अर्जनने, पितामहके पास पहुंच- 
कर, छरेके समान पेंने बाणसे, उनका धनुष काट द्या। खाथही 
वे दूसरा धनुष उठाकर युद्ध करने छगे। दोनों रण-पण्डितोंने 
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सारी दिशाएँ बाणोंसे आच्छादित कर दीं। कभी अज्ञु न, भीष्म- 
को अपने अख्ज॒-पाण्डित्यका परिचय देते, तो कभी भीष्म, अज्ञु न- 
को अपनी रण-कुशलरूताका दिगद्शेन कराते । अन्तमें अजु नने 
भीष्मके पृष्ठ-रक्षकोंकी मार डाला। तत्पश्चात्‌ अज्ञ नने एक 
अदुभुत अख्का प्रयोग किया, जिसे देखकर आकाश-सख्ित गन्धरवे- 
राज चित्रसेनने इन्द्रसे कहा,--“महाराज ! देखिये, अर्जुन दिव्यास्र- 
भप्रयोगमें कितने सुदक्ष हैं ?” 

अजजनने उस अख्कों छोड़ दिया। उसके छट्तेही उसमेंसे 
असंख्य अख्र निकलने लगे । यह देख, आकाशसे, इन्द्रने दोनों 
वीरोंके मस्तकपर पुष्प-बृष्टि को। अर्जुन, भोष्मपर बाण चलानेकी 
तंयारी कर ही रहे थे, कि उनकी बाई' कुक्षमें पितामहका छोड़ा 
हुआ वाण आ छगा | अब तो अजनने अत्यन्त क्रोधित हो, एक 
पृथधार गाद्ध -पत्र-युक्त बाणसे भीष्मका धनुष काट दिया और 
दूसरे दश बाणोंसे उनका हृदय बिद्ध कर दिया | पितामह बाणोंके 
लगतेही रशथका डण्डा पकड़कर वहुत देरके लिये बेहोश हो गये | 
सारथी उनकी यह दशा देख, रथको युद्ध-भूमिले हटा छेगया । 

पितामहको भागा देख, दुर्योधन, अपने रथकी पताका उड़ाता 
हुआ, मेदानमें आया ओर आतेही उसने अर्जुनके मस्तकपर एक 
भाला जमाया । भारा लगतेही अजुनके सिरसे खूनका फब्वारा 
छूटने लगा ; परन्तु अज्ुन, उसकी कुछ भी परवाह न कर, भीषण 
बेगसे दुर्योधनपर बाण-वृष्टि करने रूूंगे। दुर्योधन भी अपनी 
बहादुरी ओर सफाईके हाथ दिखाने लगा । इसी समय ढुर्यों- 
घनका भाई विकर्ण, गज-रक्षकों सहित, एक बड़े भारी हाथीपर 
चढ़कर, फिर वहाँ आ पहुंचा। अर्ज़नने हाथीको आता देख, 
उसके मस्तकमें एक पेना बाण मारा । इन्द्रके वत्चकी तरह वह 
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कुछ देर बाद ज़ब कौरव-सेनाकों होश हुआ, तब चह ललित 
हो, अपने नगरकी ओर छोटने रगी | उस समय अर्जुन, अपने गुरु- 
जनोंसे मिलने तथा उनकी अम्यर्थना करनेके लिये, कुछ दूरतक 
उनके पीछे-पीछे गये। जाते समय अज नने पितामह भीष्म 
आचाय्य द्रोण, रूप तथा अश्वत्थामाकों बाणों द्वाय प्रणामकर 
'एक बाणसे दुर्योधनके रत्न-जटित मुकुटकों छेद दिया । 

कोरवोंकों हार मानकर जाते देख, अर्जनने उत्तरले कहा,--- 

“प्रिय उत्तर ! तुम्हारी जीत हो गयी है, अब तुम घोड़ोंकों 
छौोटाओ। देखो, ये तुम्दारे शत्रुगण, अपनासा मुँह लेकर, अपने 
राज्यकों छोटे जा रहे हैं। तुम्हारा गो-धन भी प्राप्त हो गया। 
अतएव चलो, हम भी अब अपने नगरकों छोट चलें।” 

इसके बाद उन्होंने शत्रओंकों कुड़ानेके विचारसे गाण्डीवकी 
'टंकार-ध्वनि की ओर अपना देवदष्त शड फू का | 

जब कोरव हस्तिनापुरकी ओर गये और अज्भु न विराट्‌-नगरकोी 
ओर छोटे, तब पहलेके भागकर छिपे हुए कुछ कोरव-योद्धा जड़ल- 
से निकल, अज्भु नकी शरण आ, हाथ जोड़ खड़े होगये। वे भूख- 
'प्याससे अत्यन्त व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने सिर ऋकुकाकर विनीत 
भावसे अजुनको कहा,--“महाराज | हम आपके दास हैं। इस 
समय हम क्या करें ? आज्ञा दीजिये |” 

अज्ञु नने कहा,--“वीरों | तुम अब बिदकुछ मत डरो और 
निर्मय होकर अपने-अपने घर्तोंकों ज्ञाओं, हम तुम छोगोंकी हिंसा 
करना या तुम्हें कंदी बनाना नहीं चाहते । 

शरणापन्न योद्धा, अर्जुनसे अभय पाकर, उन्हें आयु, कीत्ति 
और यशका आशीर्वाद देते हुए, अपने-अपने स्थानोंकों चले गये। 
तब अज्जु नने उत्तरसते कहा,--“उत्तर ! हम पाँचों पाण्डव तुम्हारे 
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पिताके यहाँ रहते हैं, यह बात केवल तुम्हेंही मालूम है। तुम 
कदापि यह बात किसीपर प्रकट न करना ; क्योंकि तुम्हारे पिता, 
अचानक यह बात खुनते ही, भयसे भयभीत ओर आश्वयंसे अधीर' 
हो जायेंगे। नगरमें पहुंचकर तुम अपने पितासे कहना, कि 
तुमनेही कुरु-कुलकों जीतकर गो-धनका उद्धार किया है |” 

उत्तरने कहा,--“वीर-शिरोमणे ! आपने जो यह भयडुर काय्ये 
किया है, यह तो हमसे सात जन्ममें भी होना असस्मव था। उस 
करके करनेकी तो क्या, देखनेकी भी शक्ति मुरूमें नहीं है। परल्तु. 
जबतक आप मुम्हे आज्ञा न देंगे, तबतक में आपका परिचय पिता 
जीको न बताऊँगा ।[” 

इस भाँति अजुन, कौरव-लेनाको पराजित कर ओर गो-घन 
लौटा, शर-विश्षिप्त शरीरसे, श्मशानकी ओर चकढूकर, उसी शमी- 
वृक्षके निकट पहुंचे। वहाँ पहु चनेपर कविवर, भूतगण खहित,. 
जो उनके रथपर खित थे, अर्जनको आज्ञा पातेही आकाशमें 
उड़ गये और रथपर पू्वंत्रत्‌ खिंह-ध्वजा लगा दो। उत्तरने 
गाएडीव ओर तूणीरको पूर्वेवत्‌ उस शमी-ब्र॒क्षपर बाँध, अर्जुनकों 
सारथिके खानपर बेठाकर, प्रसन्नवासे नगरकी ओर यात्रा की | 
महावीर अज्ञंन भी, पहलेकी तरह वेणी-विन्यासादि द्वारा बृहन्नला- 
का रूप बना, उत्तरके सारथी बन, नगरमें दाखिल हुए | 

मार्गमें अर्ज़नने उत्तरकां बहुत कुछ समम्काया ; कहा,---“पहले- 
गो-धनको नगरमें सेजकर आनन्दू-संचाद पहुंचाओ। हम घोड़ों- 
को मालिश करके तीसरे पहर नगरमें प्रवेश करेंगे। इस समय 
तुम ग्वालोंकों आज्ञा दे दो, कि वे शीघ्रही इस शुध संवादको 
' शाज़ासे जा कहें ओर तुम्हारे विजयकी भी घोषणा कर दे' |” 
उत्तरके आज्ञाजुसार ग्वाले, विजय-समाचार ले, नगरकी शोर 
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चल पड़े। राजा भी इसी समय, शेष चारों पाण्डवों सहित, 
त्रिगत्तोंको जीतकर राजधानीमें छोटे थे। वहाँ उत्तरकों न देख, 
राजा घबरा गये ओर विशेषकर उत्तरके, एक हिंजड़ेकों सारथी 
नियुक्तकर, अकेले युद्धमें जानेकी बात सुन, राजाकों निश्चय हो 
गया, कि उत्तर युद्धमें कौरवों द्वारा अवश्यही मारा जा चुका है । 
इसलिये राज़ाने आतेही, सबसे पहले, एक चतुरक्षिणी खेना 
उत्तरकी रक्षाके लिये भेजी। उस समय धर्मराज युधिष्ठिरने 

हा,--“राजन्‌ ! जिसका सारथो बृहन्नला हो, उसे इन्द्र भी नहीं 
जीत सकेगा। आप चिन्ता न कीजिये ।” 
इसी समय ग्वालोंने आकर उत्तरका विजय-समाचार छुनाया। 
नगर भरमें मडुल-वाय बजने लगे। 
राजाकों चोपड़ खेलनेका बड़ा शौक था । वे खुशी-खुशी चौपड़ 
खेलने बेठ गये। युधिष्ठिर बातों-ही-बातोंमें ब्हन्नलाकी प्रशंसा 
करने छगे। राज़ाकों बृहन्नद्वकी प्रशंसा और अपने पुत्रकी निर्ब- 
लता जतलानेवाली बातें बुरी छगीं | राजाकों क्रोध आ गया और 
उन्होंने पासों सहित, एक घूंसा राजा युधिष्टिरक्री नाकपर मार 
दिया ! घूंसेके छगतेही उनकी नाकसे रक्तकी धार गिरने लगी ! 
देवात्‌ द्रोपदी भी वहाँ उपस्थित थी। डसने उस रक्तको प्रथ्वीमें 
गिरने नहीं दिया ओर फोरनही एक पाज्ञमें ले लिया। इसी 
समय एक दूतने आकर, उत्तरके, बृह॒त्नला सहित, छौट आनेका 
समाचार राजाकों खुनाया। राज़ाने उन्हें, बृह॒न्नला सहित, भीतर 
ले आनेकी आज्ञा दी। परन्तु युधिष्ठिरने उस दूतके कानमें 
धीरेसे कहा,“तुम इस समय केवल उत्तरकोहों छाना। यहाँ 
बृहन्नलाकों लानेकी आवश्यकता नहीं; क्योंकि उसको यह प्रतिज्ञा 
है, कि जो कोई बिना युद्धके मेरे शरीरसे खून निकालेगा, वह 
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जीवित नहों बचेगा। ऐसी दशामें मेरी नाकसे खन टपकता 
देख, वह वीर क्रद्ध हो, मनत्री ओर सेना-सहित, राजाकों फौरन 
मार डालेगा। यहाँ अभी रडु-में-भड़ हो जायेगा। यह राज- 
महल रण-भूमि वन जायेगा। 
दूत केवल उत्तरकोहदी वहाँ लाया । उत्तरने समामें प्रवेशकर 
अपने पिताके चरणोंमें प्रणाम किया। राजाने उत्तरकों छातीसे 
लगा लिया। उत्तरने कड्ः नामधारी युधिष्टिरको नाकसे रक्त 
गिरते और सेरन्ध्रीकों उनकी खुश्रूषा करते देख, आश्वर््यंसे पूछा,-- 
“विताजी ! इन्हें किसने सताया है? इस प्रकार पाप-कर्म करनेमें 
किसकी प्रवृत्ति हुई हे ?” 
विराट्ने कहा,--“पुत्र | महा पराक्रमी कोरव-महारथियोंकों 
हराकर गो-धन प्राप्त करनेवाले, महावीर उत्तरकी निनन्‍्दा और 
उस हिजड़े वृहन्नलाकी वारम्बार अत्यन्त प्रशंसा करनेवाले इस 
कुटिल ब्राह्मणको मेंनेही मारा है। अप्ली क्‍या, में अभी इसे और 
भी अधिक दण्ड दुगा।” 
उत्तरने घबराकर कहा,--“पिताजी ! आप इन्हें शीघ्रही प्रसन्न 
कीजिये । आपने बड़ी भारी भूल की है। ये आपको घोरतर बह्य- 
'शापसे स्ंश ध्वंस कर सकते हैं ।” 
यह सुन राजा चिराट कडुले, हाथ जोड़कर, क्षमा मांगने 
लछगे। कड़ुने भी उन्हें क्षपाकर कहा,--“राजन्‌ ! यदि मेरी 
नासिकासे यह रक्त, एक बूँद भी, पृथ्वीपर गिर जाता और 
'सेरन्धी इस प्रकार न ससालती, तो आप अवश्यही राज्य-सहित 
नष्ट हो जाते |” क्‍ 
कुछ क्षण बादही बृहन्नलाने सभामें आकर राजा विराट और 
कड्ुकों प्रणाम किया ! तब विराट्-राजने अपने पुत्र उत्तरकी 
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भुरि-सूरि प्रशंसा करके कहा,-“बेटा ! तुमने भीष्म, द्रोण, कृप, 
कण और अश्वत्थामा आदि महान युद्ध-विद्या-विशारदोंकों केसे 
पराजित किया ?” 

उत्तरने कहा,--“पिताजी ! शरत्रु-कुछकों पराजित और गो- 
धनका उद्धार मैंने नहीं किया है। यह महत्कायर्य एक देव-पुत्रने 
सम्पादन किया है। वज्ञ-तुल्य कवचधारी वे चीर्यवान देव- 
कुमार, मुझे भयभीत ओर भागता देख, स्वयम्‌ मेरे रथपर आ 
बैठें। मेंने उनका सारथ्य-कार्य्य मात्र किया था। उन्हींने महा- 
बली कृप, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण और भीष्मकों जीता है और 
गों-घन भी छुड़ाया है। उन देव-पुत्रने दुर्योधनकों भागते देखकर 
कहा,--“दुर्योधन ! हस्तिनापुरमें भी तुम अब नहीं बच सकोगे | 
इस लिये युद्धमें सामने आ जाओ। यदि तुम्हारी जीत होगी, तो 
वसुन्धराका राज्य करोगे, नहीं तो मरकर अक्षय कीत्ति पाओगे। 
इतना सुनकर दुर्योधन छोटा और अपने महारथियों सहित उनपर 
बाण छोड़ने लग।। पिताजी ! वह घोर संग्राम देखकर मेरे तो 
रोंगटे खड़े होंगये ओर शरीर काँपने लगा । किन्तु उस खिंह- 
समान बलवान पुरुषने बाठ-की-बातमें उनकी सेनाकों छिनन्‍्न- 
विच्छिन्न कर डाला ओर उन्हें छज्जित करनेके लिये उनके वस्र भी 
छीन लिये। उस अकेले ही वीर देवकुमारने छः महारथियोंकों 
जीत लिया !” विराटने पूछा,--“पुत्र | वे महा बल-सम्पन्न देव- 
तनय कहाँ हैं? मेरी इच्छा हैं, कि में भी उनके दु्शनकर अपने 
नेत्र सफल करूँ तथा उनकी सादर पूजा करूँ |” 

जत्तरने कहा,--“पिताजी ! बे देवकुमार अन्तद्धोंन होगये। 
पर मालूम होता है, कि वे कल या परसों फिर प्रकट होंगे ।” 
. यू सब कुछ खुनकर भी विरायटराज़ यह न.जान सके, कि 





विराद-सिंहासन-अधिकार । 


“राजन ! पायडवोंमें अतिरथी, सत्यवादी, जितेन्द्रिय ओर इन्द्रके समान 
ऐश्वयंशाली ये महाराजाधिराज श्रोमान्‌ युधिष्टिरजो हैं।”  [ पृष्ठ--१८६ | 
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पाण्डव छलद्य-वेशसे हमारेही निकट डंपस्थित हैं। इसके बाद 
अर्जु नने राजाकी आज्ञा लेकर युद्धमें छीने हुए शत्रुओंके कपड़े 
राजकुमारी उत्तरा को दे दिये । उत्तराने बड़ी प्रसन्‍नताके साथ उन 
वरल्लोंको श्रहण किया। 


-> अज्ञातवासकी समाप्ति ४- 


तीसरे दिन पाण्डव स्वानकर, वस््ालडुपरोंसे भूषित हो, द्रोपदी 
खहित, सभा-भवनमें आये और राज-सखिंहासनको सूना देख, उस- 
पर जा बैठे | इसी बीच विराट-राज, संयोगवश, सभा-सवनमें आ 
पहुँ चे। पाण्डबोंकों अपने आसनपर बंठे देख, वे मारे क्रोधके 
ऋूला उठे ओर कहने लगेः--- 

“अरे कऊुः | तुमने इतना ढुस्साहस क्‍यों किया है ? तुम तो वही 
द्यूत-विद्याके जानने वाले हो न? तुमने आज खिंहके सिरपर- 
पैर रखनेका कार्य्य क्‍यों किया है ? तुमने राजोन्चित व्लाभूषणोंसे 
अपनेकों अलंकृतकर, राज़-सिंहासनपर बेठनेका साहस किसके 
बलपर किया है ?” 

अज्जु नने विराट-राजके मुखसे ये निनदा और तिरल्‍कार-सखूचक 
शब्द्‌ सुन, युधिष्ठिरकी महान्‌ प्रशंशाकर कहा,--“ राजन * पाण्डवों - 
में अतिस्थी, महर्षिकटप, राजर्षि, दीर्घदर्शों, अति तेजस्वी, धर्म- 
परायण, धृतिमान्‌, कार्य दक्ष, सत्यवादी, जितेन्द्रिय ओर. इन्द्रके 
समान ऐश्वर््यशाली ये महाराजाधिराज श्रीमान्‌ युधिष्टिरजी हैं । 
क्या ये सर्वगुण-सम्पन्त पाण्डवेश इस राज-सिंहासनके योग्य नहीं 
हैं? ये किसी अन्य बलीके बल-मरोसेपर इस राज-सिंहासनपर 
नहीं बैठे हैं,--बल्कि स्वयम्‌ अपने प्रतापके बलपए इस आखसनपर 
सुशोभित हो रहे हैं !” 
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विराट-राजने आश्चर्य्यान्वित होकर कहा,--“पाण्डव ! 
पाण्डव तो ज्ञुएमें सारा राजपाट हारकर जबसे निकले, तबसे उनका 
पताही नहीं है। न जाने कहाँ गये ? यदि ये महाराज युधिष्ठिर हैं, 
तो द्वोपदी ओर शेष चारों भाई कहाँ हैं ?” 
तब अज्ञ नने कहा,--“थे बल्लम नाम धारण कर कीचकके 
मारनेवाले पुरुष-व्याप्र, भीमलेन आपके सामनैही उपस्थित हैं । 
आपके धोड़ोंकी देख-रेख करनेवाले नकुछ हैं और ये सहदेव हैं, जो 
गो-पालन-काय्यंपर आपके यहाँ नियुक्त थे। जिसके लिये कीचक- 
कुलका नाश हुआ, वह मुग-लछोचनी सरन्ध्रीही द्वोपदी है ओर मेरा. 
नाम अजुन है। हम लोगोंने अपनेको छिपाकर, गुप्त-रूपसे, आपके 
यहाँ अपने अज्ञात-चासका समय बिताया है।” क्‍ 
इसी समय बिराट-राजकुमार उत्तर आ पहुंचे। वे रोमा- 
अऊचत हो, राजाके सामने, अज्ु नका विक्रम-वर्णन करने लगे:-- 
“पितः | सग-यूथ-विध्वंसी, सिंहकी तरह दुश्मनोंकी शेलियाँ 
मिद्दीमें मिलानेवाले महावीर देव-कुमार यही हैं। इन्होंनेही उन महा- 
रथियोंकों भगाया था, इन्हींके एक बाणसे विकणका विशाल हाथी, 
दोनों दाँतोंसे पृथ्वीको खोद्ता हुआ, मर गया था । इन्होंनेही उस 
महती कौरव-सेनाकी तहस-नहसकर हमारा गोधन उनसे लोटाया 
है। इन्हींके प्रचण्डतर शंख-नाद तथा गाण्डीवकी टडड्डुगरसें अबतक 
मेरे कान सुन्न हो रहे हें।” 


ले उत्तरापरिणय छ- 
राज़ा-विराटने अपने पुत्रके मुखले पाण्डवॉके महान्‌ उपकारों- 


को छुन ओर अपनेकों अपराधी समरू, व्यस्त होकर उत्तरसे 
कहा,--“बेटा |! अनज़ानतेमें हमने इनका बड़ा अपमान किया है। 


न और ऊर्जु न. 


अब इनको प्रसन्‍त करनाही हमारा सबसे आवश्यक काय्य है| 
इसलिये यदि तुम्हारी सम्मति हो, तो अरजु नफे साथ उत्तराका 
शुभ विवाह कर दिया जाये। आज हमारे अहोभ्ाग्य हैं, जो 
पाण्डवॉने हमें घर बेठे दर्शन दिये। इन भीमसेंनने भी युद्धमें 
मेरी बहुत सहायता की थो । मैं यह अवश्य कहूगा, कि इस 
युद्धमें हमारी विजय इन्हींकी कृपासे हुई है। अब मन्त्रि-मण्डलको 
बुलाकर पाण्डवोंकों शीघ्रही प्रसन्‍न करनेके लिये में इनसे अपने 
अज्ञानकूत अपराधोंकी क्षमा मार्गूंगा |? 

ऐसा कहकर विराट-राजने, प्रसन्न मन ले, शिष्टाचार-पूर्वक 
अपना सब कोश ओर राज्य उन्हें अपेण करते हुए कहा,--“यह जो 
कुछ है, वह सब आपकाही है। अब जो कुछ में कहूँगा, उसे 
महावीर अज्ठ नको निस्‍्सड्डोीच भावसे स्वीकार करना पंडेंगा | मेरी 
हार्दिक इच्छा है, कि चीर-शिरोमणि अज्ञु न कुमारी उत्तराका, 
पाणिप्रहण कर हमारे कुछकों कतार्थ करें . क्योंकि उसके पति 
होने योग्य येही महापुरुष हैं |” 

युधिष्टिरने विराट्‌-राजके मुखसे यह बात सुन,अर्जु नकी ओर 
देखा । अजु नने कहा,-“राजन ! आपकी पुत्री उत्तराकों में अपने 
पुत्र अभिमन्युकी पत्नी-रूपमें स्वीकार करता हूँ । कुरु और मत्स्य 
वंशीय यह सम्बन्ध, इसी प्रकार होना ठीक है ।” 

विराट-राजने कहा,--“पार्थ | मेरे प्रदान करने और विशेष 
आश्रह दिखानेपर भी आप उत्तराकों अपनी भार्याक्े रूपमें अड्जरीकार 
नहीं करते, इसका कारण क्या है ?” 

अज्ु नने कहा,-“राजन्‌ |! आपके अन्तःपुरमें में सदा राज- 
कुमारीकी देख-भाल किया करता था और चह भी मुऋूपर पित्वत्‌ 
भक्ति करती है। नृत्य और संगीत-विद्यामें मेरे निषुण होनेसे, 


कब्ज. न, हि 


मुझपर उसकी बड़ी भक्ति है ओर बह मुझे अपना गुरु समकती 
है। इसलिये यदि में अपने पुत्रके लिये उसे श्रहण करूँगा, तो 
सब तरहसे उचित होगा। जेसे अपनेमें ओर पुत्रमें कोई मेंद नहीं 
माना जाता, उसी तरह कन्या और पुत्र-वधूमें भी कुछ अन्तर नहीं 
'गिना जाता। में समकता हूँ, कि आपकी कन्याका--मेरी पुत्र-वधू 
होनेमें, कोई हज नहीं है। मेरा पुत्र अभिमन्यु, चक्रपाणि महात्मा 
श्रीकृष्णका प्यारा भाज्जा और साक्षात्‌ देवकुमारके सद्दश है! 
विशेषतः वह बचपनसेही अख्म-शस्त्रका पूर्ण पण्डित है। वही 
आपका जामाता ओर देवी उत्तराका पति होने योग्य है।” 
विराट-राजने गदुगद्‌ कण्ठसे कहा,--“धनजञ्जय ! आपने जो 
कुछ कहा, वह सभी सत्य और डचित है। आप धर्मंपरायण हैं । 
आपकी बात मुझे स्वीकार है।” 
महाराज युधिष्ठिर भी विराट-राज ओर अज्जु नकी बातोंसे सह - 
मत थे। युधिष्ठिरने तुरतही श्रीकृष्णकों द्वारकामें समाचार सेजा 
ओर वे, भाइयों सहित उपलव्य नामक नगरमें,जों विराट-राज्यान्त- 
गंत था, जा ठहरे। वहाँ ठहरकर पाण्डवोने द्वारकासे श्रीकृष्ण, 
अभिमन्यु ओर समस्त याद्वोंको बुला लिया | काशीराज भी पाण्ड- 
बोंका निमन्त्रण पाकर, एक अक्षोहिणी सेना सहित, वहाँ आपहु चे | 
राजा द्ुपद्‌ भी शिखण्डी, ध्ृष्टयू स्न और द्रोपदीके पाँचों पुत्रों सहित, 
पुक अक्षोहिणी सेना लिये, आ गये । अनेकानेक राजाओंके आनेके 
पश्चात्‌ बलराम, श्रीकृष्ण, कृतवर्मा, युयुधान, अनादृष्टि, अक्रूर, 
अभिमन्यु आदिको, सुभद्रा सहित, लेकर वहाँ आपहु थे | श्रीकृष्णने 
पाण्डवॉकी उपहार-स्वरूप कई रत्न-जटित वस्त्र भेंट किये | इसके 
बाद बड़ें समारोहके साथ चेद््‌क तथा छोकिक रीत्यनुसार अभि- 
मन्युका विवाह-काय्य उत्तराके साथ सम्पन्न किया गया। 
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32८० 
र ल्िवाद-काययेसे निपटकर दूसरेही दिन विराट-नगरमें सबने 
(जिल्छ एक बड़ी भारी सभा को और उसमें इस वातका विचार 
ईक्रैया गया, कि पाण्डवॉकि लिये अब आगे क्‍या कर्तव्य है.? उस 
समय सर्व सम्मतिसे श्रीकृष्ण का यही प्रस्ताव उचित समर्ता गया 
और स्वीकृत छुआ, कि दुर्योधनके पास एक दस सेजकर उसे 
पाण्डबोंका आधा राज्य राज़ी-खुशीसे लौटा देनेको कहा जाये । 
राजा द्वुपदने श्रीकृष्णके इस प्रस्तावका समर्थन करते हुण 
कहा,-“दुर्योधन नीचाशय उुड़ः है, वह शायद्‌ही इस बातको 
मानेगा | अतएव सेना एकत्र करनेका भी प्रबन्ध किया जाये ।” 
सबने उनकी बातकों ठीक समः | श्रीकृष्णुचन्द्रको कोई 
आवश्यक राज-कार्य था, इसलिये वे सारे काम राजों द्ुपदकों सॉप- 


ऋर दुसरेही दिन द्वारका लौट गये । द्रुपदने अपना एक ज्ञानी ओर 


दी:*.०४र्कु ५ (श४ 
बयोवृद्ध पुरोहित, कोरवोंकों समरानेके लिये, हस्तिनापुर मेज 
दिया। राजाओंके पास, सेना सहित युद्धाथ आनेके लिये, दूत भेजे 
गये । योगिराज कृष्णकों रण-निमन्त्रण देनेके लिये स्वयम्‌ अज्भु न 
द्वारका ग्ये। दुर्योधनके भेजे हुए शुप्तचरोंने यहाँकी सारी बातें 
शीघ्रही दुर्योधनकों जा सुनायीं। अज्जु नका द्वारका-गमन झुन, 
चह भी, वायु-वेग-गामी रथमें सवार हौकर, सेनिकों सहित, 
द्वारकाकी तरफ दौड़ पड़ा। जिस दिन अज्जञ नने द्वारिकामें पैर 
रखा, उसी दिन दुर्योधन भी वहाँ पहुँच गया। पहले दुर्योधन फिर 
अजुनने भ्रीकृष्णके महरूमें प्रवेश किया। परन्तु श्रीकृष्ण सो रहे 
थे, अतणव दुर्योच्च॒न चुपचाप श्रीकृष्णके सिरहानेके पास रखें एक 
उत्तम सिंहासनपर बैठ गया। बादमें अज्ञुन भो कृष्णकों प्रणाम 
कर उनके पेरोंके पास बिछे सिंहासनपर बैठ गये । कुछ देर बाद 
जब श्रीकृष्णकी नींद खुली, तब सबसे पहले उन्होंने परोंके पास 
बैठे हुए अज्जुनकों देख, उनका स्वागत करते हुए, उनके आनेका 
कारण पूछा | इसी बीचमें दुर्योधन बोर उठा:--- 

“महाराज ! पहले में आपकी सेचामें आया हूँ, इसलिये आपको 
उचित है, कि आप पहले मुरूसे बातें करं। अज्जु न मुरूसे बहुत 
पीछे आया है । 

अ्रीष्णने हँसते हुए दुर्योधनका स्वागत कर कहा,--“कहिये 
आपही कहिये। आपने यहाँ पधारनेका कष्ट क्यों उठाया है ?”? 

तब डुर्योधनने कुछ हँसकर कहा,--“गोविन्द | हम ठोगों- 
के इस भावी संग्राममें, में आपसे सहायता माँगने आया हूँ। 
जनाह न! सज्जन लोग पहले आये हुण मनुष्यकाही पक्ष श्रहण 
करते हैं। इस समय आपही सज्जनोंमें प्रधान हैं, अतण्व आपको 
अवश्यही इस नियमका पालन करना चाहिये । 
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श्रीकृष्णने कहा,-“राजन्‌ ! आप पहले पधारे हैं, इसमें कोई 
संशय नहीं ; किन्तु मेंने पहले अज्जु नकोही देखा है । आपके आने- 
का तो मुझे तब पता चला, जब आप बोले । इन दोनों कारणोंसे 
मुझे आप दोनोंकीही सहायता करनी पड़ेगी। किन्तु छोक- 
प्रसिद्ध बात है, कि वालककी माँगी हुई वस्तु पहले देनी चाहिये, 
इस लिये आपसे छोटे अज्ञुनकी प्रार्थनाकोंही पहले पूर्ण करना 
उचित है। अज्ञु न ! मेरी गोपजातीय खुविख्यात नारायणी सेना 
है। उसमें बड़े-बड़े योद्धा हैं। एक पक्षपर मेरी समस्त सेना और 
दूसरे पक्षपर स्वयम्‌ में होऊँगा । परन्तु यह बात ध्यानमें रखने 
को है, कि में युद्धमें कदापि संलग्न न होऊँगा, न कोई शस्त्रही 
अ्रहण करूँ गा। अब दोनोंमेंसे जिसे तुम अपने योग्य समको,ले लो । 
धर्मांनुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूणे करना मेरा कच्त॑व्य है।” 

श्रीकृष्णके इस प्रकार कह चुकनेपर, अर्जुनने निरख्र भ्रीकृष्णको- 
ही अपने पक्षपर' रहनेकी प्रार्थना की ; परन्तु दुर्योधनने अज्ञा- 
नता-वश नारायणी सेनाही लेनेकी इच्छा प्रकट की | दुर्योधनने 
सशल्त्र नारायणी सेनाकों, निरस्त श्रीकृष्णसे, अधिक उपयोगी 
समझा और अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट करता हुआ श्रीकृष्णुसे बिदा 
लेकर बलरामके पास आया । परन्तु बलरामने उत्तर दिया,-- 
“में किसी भी पक्षकों सहायता देना नहीं चाहता |” यहांसे दुर्यो- 
धन सीधा कृतवर्माके पास पहुँचा |. कृतवर्माने उसे एक अक्षो- 
हिणी सेना प्रदान की । उस महती सेनाकों लिये हुए दुर्योधन 
 प्रसन्नतापूवक द्वारकासे हस्तिनापुरकों छौट आया। 

श्रीकृष्णने दुर्योधनके चले जानेपर अजेनसे कहा,--“क्यों 
अर्जुन ! मैंने युद्धमें निरत्न रहनेकी प्रतिज्ञा की है; ऐसी दशामें 
तुमने मुझे क्या समम्ूकर अपनी तरफ लिया है ?” 


दर्ज़ न का 

अज़ुनने कहा,--“यादवेन्द्र | इसमें मुझे कुछ सी संशय नहीं, 
कि आप उनको मार सकते हैं। आप क्‍यों, मैंही अकेला 
उन सबका खंहार कर सकता हूँ। किन्तु बहुत दिनोंसे मेरी यह 
इच्छा थी, कि आप मेरे सारथिका आसन सुशोभित करें । इस 
समय आप कृपाकर मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिये।” 

कृष्णने कहा,---“मित्र | तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। में 
तुम्हारा सारथि बनकर तुम्हारी इच्छा अवश्यही पूरी करूँगा ।” 

अर्जुन इस प्रकार श्रीकृष्णसे वचन पाकर उपलब्य नगरकों छौट 
आये | उसी दिन राजा शब्य पाण्डवोंसे मिलने आये, तो युधिष्ठिर- 
ने उनसे कहा,--“मामा ! आपको धोखेसे दुर्योधनने अपने पक्षमें 
कर लिया और आप डसको वचन भी दे चुके हैं। खैर, इसकी 
कोई चित्ता नहीं, किन्तु आपको हमारा भी एक उपकार अवश्य 
करना होगा | वह यह, कि जब कणसे अजन दृरथ युद्ध करेगा 
तब बह आपकोही अपना सारथि बनायेगा। उस समय यदि आप 
मेरा प्रिय कार्य करनेको इच्छा रखते हों, तो अर्जनकी रक्षाका 
ध्यान रखते हुए, ऐसी बातें बनाकर कर्णकी हिम्मत तोड़ते रहि 
येगा, जिससे हमारी जय हो सके। मामा! यह कार्य यद्यपि 
अनुचित है, तथापि हमारे लिये आपको अवश्यही करना पड़ेगा ।” 

शब्यने कहा,---“दुरात्मा कर्णका गव॑ चण करनेकफे निमित्त, 
तुम मुझसे जिस बातके लिये अनुरोध करते हो, उसके उत्तरमें 
मेरा कहना यही है, कि जब कर्ण युद्धमें मुझे अपना सारथि बना- 
कर अजुनसे लड़ेगा, तब में सदेव उसे प्रतिकूल और अहितकर 
बातें खुनाकर हतोत्साह करता रहूँगा। इस बातकों तुम बिल्कुल 
सच समझो | 

मद्राधिप शल्य, ऐसा कह, कोरवोंकी ओर चले गये | यहाँ 
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पाण्डवोंके पास युयुधान, ध्ृष्ठकेतु, जयत्सेन, पाण्ड्यराज, पाञ्चाल- 
राज, मत्स्य-राज इत्यादि अनेक राज़ा-महाराजा दकुबर सहित 
एकत्रित होने लगे। कुछ दिनोंमेंही पाएडवोंके पाल सात अक्षों 
हिणी सेना# एकत्र हो गयी। उधर कौरवोंने ग्यारह अक्षौहिणी 
सेना एकत्र कर ली | 

इसी समय कौरव-सभामें पाएडवोंकी ओरसे भेजे हुए द्रुपदके 
पुरोहित पहुंचे | उन्होंने भरी सभामें कहा,---*आपलोंग इस ग्यारह 
अक्षोहिणी सेनाके घमणडमें न रहें। उधर भी सात अक्षोहिणी 
सेना इकट्ठी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अकेले अर्जनही तुम्हारी 
इस ग्यारह अक्षोहिणी सेनाकों एक दिनमें तहस-नहस करनेके 
लिये यथेष्ट हैं। मेरे विचारसे तो सेन्यका बाहुल्‍्य त्याग, अर्जनका 
पराक्रम ओर श्रीकृष्णकी बुद्धिमत्तापूर्ण युद्ध-नीतिका अज्ुमान कर, 
आपको पाण्डवॉका पंतृक राज्य उन्हें दे देनाही हितकर है |” 

यह खुन पितामह भीष्मने कहा,--“जो कुछ भो आपने 
कहा, वह अक्षरश: सत्य है। संग्राममें कौन मजुष्य अज्ञ नके 
गाण्डीवके आगे टिक सकता है ? अन्यान्य घनुधरोंकी तो बातही 
करना व्यर्थ है, स्वयम्‌ वच्नपाणि इन्द्रमी उनके सामने नहीं ठहर 
सकते। मेरे विचारसे तो अकेले अर्जु नही तीनों छोकोंकों विजय 
कर सकते हैं।” 

इतना सुनतेही कर्ण क्रोधित हो, बहुत समय तक अपने वलूकी 
प्रशंसा ओर पाण्डवोंकी निन्‍दा करता रहा। तब भीष्मने कहा,--- 
“कर्ण ! केवल ज्ञुबानी जमा-खर्चसे काम नहीं चछ सकता। अभी 

कलकी बात है, कि अकेले अज्ञु नने हम छ: मद्यरथियोंके छक्के 


& एक अज्ञोहिणी सेनामें २१८७० रथ, २१८७० हाथी, ६१६१० घोड़े, 
२०६३५० पल योद्धा होते हैं । 
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शान्ति प्राप्त की जायेगी । न जाने दुर्योधनकी बुद्धि क्यों मारी 
: गयी है। अच्छा, अब भीष्म, द्वोण,कृप, अश्वत्थामा ओर चिह॒र- 
जीके कह्दे अनुसारही होगा। 

... यह खुन भीष्मने कहा,--“यह वात बिल्कुल सत्य है। अजन- 
को जीतनेकी सामर्थ्य किसीमें भी नहीं है। और अब तो कृष्ण- 
की पूर्ण सहायता उन्हें प्राप्त होगयी है। अतएव त्रिलोंकमें ओर 
 त्रिकालमें भी अब उन्हें कोई नहीं जीत सकता । यह मुझे प्रत्यक्ष 
दिखायी दे रहा है, कि अर्जुनके बाणोंसे कौरव-कुलका नाश निःरुस- 
न्देह निकट है। दुर्योधन ! जब तुम कृष्ण और अर्जुनको एक साथ 
रथपर बेठें देखोंगे, तब तुम मेरी बातको याद करोगे |” 

.. इस प्रकार कण, द्वोण, भीष्म, आदि आपसमेंही वाक्‌-युद्ध 
करने रंगे। कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन आदि अर्जनकी निन्‍्दा करते, 
तो भीष्म, द्वोण, विदुर ओर कृपाचाय उनकी प्रशंसा करते थे | 

उस खमय धूतराष्ट्रगे सबकी निन्‍दा करते हुए कहा,--“में 
बहुत कुछ विचारनेपर भी ऐसे किसी वीरकों नहीं पाता, जो 
अज्भु नका सामना कर सके। जब अजुत गाएडीव धारण कर 
अधिरल बाण-बृष्टि करेगा, तब किसीकी भी सामथ्य न होगी, जो 
उनका निवारण कर सक्के। पितामह, आचाय्य, कण, कृप, 
अध्वत्थामा आदि महारथी मलेही अज नले छड़नेका साहस करें, 
किन्तु हमारी जीत कदापि नहीं हो सकती । मेरे विवारसे तो 
अजनको जीतने या मारने वाला इस पृथ्वीपर कोई पंदाही नहीं 
हुआ । आजसे तंतीस वर्ष पूच अज़नने खाण्डव-वन जलाकर एक 
महान्‌ काये किया था। उस समय उसने देवताओंके भी छके 
छड़ाये थे। अधिक क्या कहूँ, आजतक मेंने कहींपर भी अजु नको 
हारते नहीं खुना। फिर भल्ता जिसके सारथि स्वयं श्रीकृष्ण 
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भगवान हों, उसकी विजयमें क्या सन्देह हो सकता है? रथी 
अज्जु न, सारथि क्ृष्णु और धनुष गाण्डीव - इन तीनों तेजोंसि हम- 
लोगोंका बचना सस्पू्ण असम्भव है। न हमारे पक्षपर चेसा 
रथी है, न सारथि और न चेसा कोई घनुषहों है। इससे स्पष्ट 
है, कि यह राज्य-मुकुट हमलोगोंके सिरसे उतरकर, युधिष्ठिरके 
मस्तकपर सुशोभित हुआ चाहता है। हमारी राज्य-श्री युधि- 
छिरके चरणोंको चूमनेके लिये तेय्यार खड़ी दिखायी देती है । यदि 
मस्तकपर एक बार वच्च भी आगिरे,तो बच जाना सम्भव है, परन्तु 
अज्ञु नके चलाये बाणोंसे बचना एकदम असम्भव है। जिस प्रकार 
अप्नि सूखे घासके ढेरकों वात-की-बातमें जला देती है, उसी तरह 
अज़ु नकी शब्माप्नि मेरी सेनाकों देखते-देखते भस्मीसत कर देगी। 
में पाण्डवोंके साथ युद्ध न करनेमेंही अपनी भलाई समन्ता हूँ।” 

सञ्जयने कहा,-“अजञन द्वारा क्षत्रिय-कुलका जो महान्‌ संहार 
होनेवाला है, वह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। अब विलाप करनेसे 
क्या होगा ? राजन! जब पाण्डव हुण्में हारकर बनको जा रहे 
थे, तब आप भी तो वालकोंकी तरह प्रसन्न होकर हँसते थे; परन्तु 
देखिये, उन्हीं अजनने आपके बेटे दुर्योधनको गन्धव्वोकिपंजेसे छड़ा 
कर उनकी प्राण-रक्षा की थी ! आप यह अच्छी तरह याद रखिये, 
कि अर्जनके बाण चलानेपर मनुष्य-योनि तो क्या चीज़ है, सब 
समुद्र भी सख जायेंगे। धनुघरोंमें अर्जत, धनुषोंमें गाण्डीव 
मनुष्योंमें कृष्ण ओर ध्वजाओंमें कपिध्वज सर्वश्रेष्ठ है। राजन ! 
जिस युधिप्ठटिकके भीम ओर अर्जन जेसे बलवान भाई हैं, उन्हींकी 
यह सब पृथ्वी है। महाराज! आप अपनी विजय त्रिकालमें 
भी न सोचें ओर अपने पुत्र दुर्योधनकों जैसे हो, समका-बराकर 
युद्धसे विरत करें। 
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. यह खुन दुर्योधन अपनी प्रशंसा ओर अर्जनकी निनन्‍्दा करने 
लगा। तब महामति सञ्जयने कहा : -. 

“दुर्योधन ! ज़रा होशमें आओ। अज॑न तुम छोगोंको बच 
'करनेके लिये राहही देख रहे हैं। अर्जनने अपने रथकों जोतकर 
मुर्के दिखाया था। उस रथकों रुवयं विश्वकर्माने बड़ी चतुराई 
से बनाया है। उसकी ध्वजामें उन्होंने अनेक छोटी-छोटी उत्त- 
'मोत्तम तसवीरें बना रखी हैं। भीमसेनके आशग्रहले महावीर हजु- 
मानजी उनके रथपर बेठकर सदा रक्षा करते हैं। विश्वकर्माने उस 
'रथमें ऐसे अद्भुत यन्त्र छगाये हैं, कि वृक्ष आदिसे टकरातेही, वृक्ष 
'कट जाते हैं। में तुम्हें सब तरहसे उनसे कमही देखता है ।” 

दुर्योधन मन-ही-मन सब्जयपर दाँत पीसता हुआ भीष्म 
द्रोण, कप, कर्ण ओर अश्वत्थामा आदिके बरुंका वर्णन कर 
अपने पक्षकों प्रबल बताने लगा । तब दुर्योधनको घृतराष्णने भो 
बहुत समझाया, पर उसने एक न मानी | यहाँतक, कि उसकी 
माता गान्धारीने भी उसे युद्धले रोका, पर उसने किसीकी कुछ 
परवाह न की | 


श्रोकृष्णुकी मध्यस्थता ह- 


यहाँ श्रीकृष्णने आकर, स्वयम्‌ कौरव-सभामें जाकर सन्धिके 
प्रस्तावकों उपस्थित करनेका विचार किया | दुर्योधनकी कुटिल- 
मतिको सोचकर तो कोई आशा नहीं करता था, कि सन्धि होगी 
तथापि श्रीकृष्णने एक बार फिर प्रयत्न कर देखनेका निश्चय किया 
श्रीकृष्ण जब इस अभिप्रायसे हस्तिनापुर जानेको तय्यार हुए, तब 
अजंनने उनसे कहा :-... 

“मित्र ! घृतराष्ट्र या तो लोभके वशीभूत हो रहे हैं या वे 


ह् 
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हमें कश ओर दीन-दशामें देख, सन्धि करना उचित नहीं समझते ! 
आप इस समय सन्धि होना असस्भव अवश्य समझते होंगे ; 
परन्तु यदि पूरी तरहसे सन्धिका प्रस्ताव किया गया, तो सफलता 
मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिये जहाँतक सम्भव हो, आप 
सन्धिकीही चेष्टा कीजियेगा | ब्रह्मा जिस तरह देव ओर राक्षलोंके 
लिये समान हैं, उसी तरह आंप पाण्डव और कोरव--दोनोंके लिये 
समान है | इसलिये आप यह पारस्परिक मनोमालिन्य दूरकरके 
सच्ची शान्ति स्थापित करनेकीही चेश्टा करें | कहनेका तात्पर्य्य 
यह है, कि यदि सन्धि हो जाये, तो बहुतही अच्छो बात है, नहीं तो 
युद्ध तो निश्चितही है। जो कुछ भी आप कर आयेंगे, चह हमलोगों- 
को स्वीकार होगा । उस नीचाशय दुर्योधनने धस्मेराज युधिष्टिर- 
को सीधा-सादा जान, उन्हें कपर-जुणएमें जीतकर, सब राज-पाट' 
छीन लिया है। इस अवस्थामें उसे सपरिवार विनष्ट करना कोई 
पाप नहीं कहा जा सकता । यदि उसे दमन करनेके लिये आपको 
अन्य मार्गका अवलस्वन करना पड़े, तो उसे भी कर सकते 
हैं। गोविन्द्‌ ! उस दुराचारी दुर्योधनने द्रोपदीकों भरी सभामें ला- 
कर जेसा कष्ट दिया था और जैसे-जैसे अत्याचार किये थे, 
वह सब आप जानतेही हैं। मुझे तो कोई आशा नहीं होती, कि 
चह आपकी बात मानकर हमारे साथ न्याय करेगा | जिस प्रकार 
ऊसर भूमिमें बीज निष्फल होता है, उसी प्रकार उस अधमके मन - 
पर किसी बातका प्रभाव पड़ना भी असम्भव है। खेर, अब आप 
उसी डपायको कीजिये, जिससे पाण्डबोंका दुःख शीघ्रही दूर हो |? 
श्रीकृष्णने कहा,--“अजुन ! जेसा तुम कहते हो,वही होगा । मैं 
वही कार्य करूँगा, जिसमें दोनों पक्षका हित हो। मैं भरसक 
प्रयत्न करू ग्रा, कि सन्धि हो जाये । परन्तु वह दुर्योधन, धर्सा- 
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भय अथवा छोक-भयसे भीतों नहीं डरता है। उसकी पाप- 
बचुद्धिके वृद्धिकर्ता शकुनी, दुःशासन और कर्ण भी तो डसे रात- 
दिन कुमन्त्रणा देते रहते हैं। अतपव मुम्दें तो अत्यन्त कम आशा 
है, कि वह सन्धिके प्रस्तावोंको स्वीकार करे ! मैं समम्ता हूँ, 
कि वह माँगनेपर भी पाण्डवोंका आधा राज्य कदापि नहीं लौटा- 
येगा । इसलिये धस्मंराजका अनुशासन-वाक्य उसके आगे कहना 
व्यथ है। वह बचपनसेही तुम्हारे साथ स्पर्दा करता आया है 
ओर उसके बाद भी युधिष्ठिर्के ऐेश्वय्यंकों देख, डसने असहि- 
उणुता तथा निष्ठुरताके उपायों द्वारा उनका राज्य छीना है ; अत- 
एव वह तो अवश्य मेरे हाथों मरने योग्य है । अर्जुन ! उसने तुम्हारे 
और हमारे बीच मनोमालिन्य करानैमें भी कोई कसर नहीं रखो 
थो। इसे तुम निश्चय समरू छो, कि सन्धि होना तो बड़ी कठिन 
बात है; परन्तु घुकसे वाक्य या कर्म द्वारा जहाँतक हो सकेगा, 
उसमें में कसर न करूँगा।* 
अजुनने कहा,--“महाराज | आपही इस समय हमलोगोंके . 
सच्चे हितकारी हैं। आप दोनों पक्षमें समान रूपले सम्मानित 
हैं। दोनोंका कुशल-प्रतिपादन आपका कर्त्तव्य है। अब आप 
कोई दूसरा कार्य्य न करके पहले यही कार्य्य कीजियेगा। आप 
उस सहनशीलता-रहित भाई दुर्योधनके पास जाकर शीघही 
शान्ति स्थापनका प्रयत्न करें। यदि इतनेपर भी चह आपका कहना 
माने, तो फिर निश्चय कालके वशीभूत है।” 
कृष्णने कहा,-- “हाँ, जो हमलोगोंके लिये धम्म॑-लम्मत, हित- 
कारक ओर मडुलप्रद बात होगी, डसके सम्पादनके लियेही मैं 
कल हस्तिनापुर जाऊंगा।” 
. दुसरे दिन, प्रातःकालही, श्रोकृष्ण हस्तिनापुरके (लिये रचाना 
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हुए | महाराजा युधिष्ठिर सहित सबलोग उन्हें कुछ दूरतक पहुं चाने 
आये ओर प्रार्थना तथा अभिवादन कर लौट गये ; परन्तु अज्जुन 
नहीं छोटे और सब छोगोंके चलेजानेपर कृष्ण्से कहने लगे,-- 
“गोविन्द ! यह आपको भी ज्ञात है, कि सन्धिके लिये आधे 
राज्यकी शर्त पहले स्थिर की जा चुकी है। यदि दुर्योधन अकपट 
भावसे,सत्कार और प्रसन्नताके साथ,हमें आधा राज्य देनेकों तेयार 
हो, तो बड़ी अच्छी बात है, अन्यथा में निश्चयही उन पापात्मा 
क्षत्रियाधमोंका विनाश करूँगा |” 

ऐसा कह अजुन, श्रीकृष्णकी प्रदृक्षिणा ओर उन्हें प्रणामकर, 
अपने स्थानकों छोट आये | 

श्रीकृष्णु हस्तिनापुर, कोरवोंकी समामें, पहुँचे और अनेक 
तरहसे ऋष्णनेही क्‍या, नारदू, कण्व, गालव आदि महर्षियोंने भी 
दुर्योधनकी बहुत समकाया | परनन्‍्तु--“मर्ज़ बढ़ताही गया ज्यों- 
ज्यों दवा की |” दुर्योधनने किसीकी भी बात नहीं मानी | छाचार 
हो, श्रीकृष्ण पाण्डवोंके पास छोट आये। हृष्णने सारी बातें, 
जो दुर्योधनसे राज-समामें हुई थीं, पाण्डवोंकों कह खुनायों | 
अन्तमें युद्धदी अन्तिम उपाय सममू, उसको तेयारी करनेकी आज्ञा 
दे दी गयी। सात अक्षोहिणी सेनापर सातही सेना-नायक, 
द्रपद, विराट, धृश्चू सन, शिखएडी, चेकितान ओर भीमसेन चुने 
गये । सेनापतिके चुनावका प्रस्ताव उपस्थित होनेपर किसीतने 
दुपदका, किसीने विराटका ओर किसीने शिखण्डीका नाम लिया 
परन्तु अजनने कहा,--'' मेरे विचारसे, ऋषि-कृपासे उत्पन्न, द्रोणा- 
चार्य्यके काल, जो धनुष, खड़ग आदि अनेकानेक अखा-शस्त्रोंके 
प्रयोगके घरन्धर पण्डित हैं, जिनका बल सिंहके समान है, जो 
वीय्यं-सस्पन्न, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, धर्म्मात्मा और विद्वान हैं, वेही 
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एक मात्र महावीर धृष्टद्य स्‍न सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किये 
जाने योग्य हैं । 

श्रीकृष्ण द्वारा समर्थित होनेपर अर्ज़नका यह प्रस्ताव स्व- 
सम्मतिसे स्वीकृत हुआ ओर वीरचर धृष्ट्य मन सेनापति बनाये 
गये । धृष्टद्य स्नपर अर्जंन ओर अर्जनपर श्रीकृष्ण, प्रधान सेनापतिके 
पद॒पर नियुक्त किये गये । 


-# युद्धकी तेयारी ह- 


अब पाण्डवोंकी महतो-सेना शस्त्रादिसे सज-धज ओर व्यूह- 
बद्ध होकर, युद्धके लिये, कुरुक्षेत्रकी ओर अम्नसर हुई। कितनेही 
यान-वाहन तथा शल्राख्रोंसे भरे हुए शकट, औषधियाँ और अखब- 
चिकित्सक वेच भी साथ ले लिये गये । रथी लोग पृष्ठ-रक्षकों और 
चक्ररक्षकोंसे घिरकर चलने लगे। अनाबवुष्टि, चेक्रितान, चेद्राज 
और सखात्यकि, कृष्ण और अर्जुनकों घेरकर चले। इस प्रकार 
यथा समय खारी सेना कुरुक्षेत्रके मेदानमें आ पहुँची ओर उसने 
एक अच्छा स्थान देखकर छावनी डाल दी | 

इसी समय “रुक्मी! नामक एक महा प्रतापी दाक्षिणात्यपति 
अजञनसे मिलनेके लिये आया। स्वग-वासियोंमें गाण्डीब, शाडुः 
ओर विजय--ये तीन घनुषही महान गिने जाते हैं। “गाण्डीव' 
अर्जुनके पास * शाह ! श्रोकृष्फेक पास ओर “विजय ! इसी 
रुफ्मीके पास था। 

रुक्‍्मीने अजनसे कहा,--“महाबाहो ! यदि तुम्हें इस युद्धमें 
भय प्रतीत होता हो, तो में अपनी एक अक्षोहिणी सेना सहित 
तुम्हारी सहायता करनेको प्रस्तुत हूँ | युद्धमें तुम मु शत्र-सेनाका 
जितना अंश दोगे, उसका में अवश्य ही संहार करूँगा। में द्रोण 
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कप, कर्ण, भीष्म और अश्वत्थामा आदि सभी चीरोंका विध्वंस 
. करनेकी शक्ति रखता हूँ।” 

अजुनने मुस्कराकर, शान्त भावसे, अपना और श्रीकृष्णका 
परिचय बताते हुए कहा,--“वीरवर ! में कैसे कह सकता हूँ, कि 
में भयभीत हूँ। घोष-यात्राके समय मैं अक्ेलाही गन्धव्वोंसे लड़ा 
था। खाण्डव-वन जलाते समय किसने मेरी सहायता की थी ? 
जब मेंने निवात-कवच और कालकेय आदि राक्षसोंके साथ संग्राम 
किया था, तब कौन मेरा सहायक था ? कुछ दिन पहले में, इन्हीं 
कोौरवोंसे, राजा विराटके लिये अकेलाही युद्ध कर चुका हैं ; उस 
समय कोन मेरा सहायक हुआ था ? सारंश यह, कि में तनिक 
भी भयभीत नहीं हैँ, अतण्व आप या तो जिघर आपकी इच्छा 
हो जाइये, या खड़े होकर मेरे गाण्डीवके प्रभावका निरीक्षण 
करते रहिये ।” 

इस प्रकार मुँहतोड़ जवाब पाकर रुक्‍मी अपनी असंख्य सेना 
लिये दुर्योधनके पास पहुँचा और यही कहने लगा; किन्तु उस 
शोयांभिमानी दुर्योधनने भी उसे सूखाही जवाब दिया । अतएवच 
वह अपने देशकों छोट गया | 


-# दोलसन्देश ड- 
कोरवोंने 'उलक” नामक एक व्यक्तिकों खूब सिखा-पढ़ा ओर 
अपना दूत बना, पाण्डवोंकी छावनीमें सेजा। उसने पाण्डवॉके 
पास पहुँच, कौरवोंकी ख़ूबही प्रशंसा करते हुए, अर्जनको दढुर्यों- 
धनका यह सन्देश खुनाया,-“पार्थ! तुम जो वेद-मन्‍्त्र और 
धजुर्वेदके आचार्य बनकर द्रोणाचार्य्यकों जीतनेके स्वप्त देख रहे 
हो, वह सब निरर्थक है; क्योंकि यह आजतक कप्ती शो छुनाई 
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नहीं पड़ा, कि हवाके भ्होंकेले सुमेर-पर्वत उखड़ गया हो। पवन 
मेरुकों उड़ा छे जाये, आकाश प्ृथ्वीपर उतर आये और काल- 
चक्रका परिवतेन हो जाये, यह सब सस्मव है ; परन्तु भीष्म ओर 
द्रोणके सामने तुम्हारा जीवित रहना एकद्म असम्भव है। अर्जुन ! 
ज़रा उनकी शक्तिका तो अनुमान करो व्यर्थही इतना अभिमान क्यों 
करते हो ? केवल अपने मुंह अपनी तारीफ करलेनेसेही मनुष्य 
योद्धा नहीं बन जाता है! में तुम्दारे सहायक कृष्णकों भी अच्छी 
तरह जानता हूँ ओर उस गाण्डीवकों, जिसके बलूपर तुम इतना 
अकड़ते हो, खूब पहचानता हूँ। इतना होनेपर भी में स्वछन्द्‌ राज्य 
कर रहा ओर बराबर तेरह वर्षोसे तुम्हारे राज्यका भी उपभोग कर 
रहा हूँ पर तुम छोंग रोते हुए चन-बन मारे फिर रहे हो । अब में 
भाइयों सहित तुम्हें मारकर इस पृथ्वीका अकण्टक राज्य करूँगा | 
अज्ञुन! जब तुम हमारे दास बने थे, तब तुम्हारा गाण्डीव और 
 भीमसेनका बल कहाँ चला गया था ? उस समय भी तुम्हारी रक्षा 
उस द्वरोपदीनेही की थी | अपनी स्त्री द्वारा दासत्वसे मुक्त होते तुम्हें 
लाज भी नहीं आयी ! उस समय तुम्हारे गाण्डीवका बल कहाँ 
लुघ हो गया था ? राज्ञा विरटके यहाँ हाथोंमें चूड़ियाँ और 
सिरपर वेणो धारण करनेवाले नामदं, धनुष उठाकर कदापि 
विजय नहीं पासकते। अजुन! तुम्हारी या कृष्णकी गीदड़- 
भभकीसले में राज्य नहीं दूंगा ; बढिक तुम दोनोंका विनाशकर, 
आनन्द पूर्वक राज्य-खुख भोगूंगा । तुम तो क्या, सो कृष्ण और. 
सो अज्जु न भी मेरे सामनेसे भागते नज़र आये'गे !” 

इस प्रकार कहकर उलूक इन्हीं बातोंको दुहरा-दुहरा और 
बढ़ा-बढ़ाकर कहने छगा | उसकी यह धृष्ठता देख, पाण्डच छोग, 
खत्यन्त क्‌ द्ध हो, अपने आसनोंपर उठ खड़े हुए अजुन क्रोध - 
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पूर्वक अपने लछाटकों मसलने छगे। भीमसेनादि चीर उल्दककों, 
दुर्योधनके लिये जवाबमें, अत्यन्त क्रोघपूण बातें कहने लगे । तब 
अर्जुनने कहा,--“ भैया भीम ! आपके साथ जिसकी शत्रुता होती 
है, वह कदापि जीवित नहीं बचता। ये सब झत्युके वशवर्तों हो- 
करही ऐसी बातें कह रहे हैं। आपको इस दूतसे कुछ नहीं कहना 
चाहिये; क्‍योंकि दूतोंका कार्यही ज्यों-की-त्यों कहना होता है ।” 

भीमसेन को इस प्रकार समम्ाकर अजनने धृष्टयू स्‍त॒ आदि 
वीरोंसे कहा,--“आपलोग उस पापात्मा ढुयों धघनकी कट्क्ति ओर 
विशेषत: श्रीकृष्ण तथा मेरी निन्दाकों सुनकर अत्यन्त ऋ दर हुए है । 
में, श्रीकृष्णचन्द्र तथा आपलोगों की कृपासे, पृथ्बीके समस्त वीरोंको 
भी कुछ नहीं गिनवा हूँ। में दुर्योधनकी तरह बातें न कहकर 
अपने गाण्डीव द्वाराही उसकी बातोंका उत्तर देना उचित समझता 
हूँ; क्‍योंकि कापुरुष लछोगही दूतों द्वारा शत्रुकी अपनी प्रशंसा 
खुनाया करते हैं।” 

यह खुन, सारो सभाके लोग अर्जुनकी प्रशंसा करने ऊंगे | 
इधर युधिष्ठिर ओर श्रीकृष्ण आदि उलूककी बातोंका उत्तर देने 
लगे। उस समय अजू नने भी लाल-लाल आँखें करके कहा, --- 
“उलछक | तुम अपने उस अभिमानी राज़ा दुर्योत्रनले कहना, कि 
नीच ! जो मजुष्य अपने बाहु-बलके द्वारा शत्रुओंसे युद्ध करता है 
वही उत्तम पुरुष कहाने योग्य होता है ; किन्तु जो पराये बलका 
आश्रय प्रहणकर शत्रओंकों छलकारता है, वह अधम पुरुष कहाता 
है। पितामह भीष्मकों लड़नेके लिये जो तुम आगे करते हो,उसका 
रहस्य मुझे अच्छी तरह मालम है। कुछांगार |! तुम्हारा यह 
मतलब है, कि अज्ञु न अपने चृद्ध पितामहपर दया करेंगे तथा उन्हें 
नहीं मारेंगे और हम उनकी खेनाका नाश करते हुए खूब अच्छी 
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तरह ट्टीकी ओट शिकार खेलेंगे। परन्तु याद रखो, सबसे पहले 
में उन्हींका वध करू गा /! हे उलूक ! तुम दुर्योधनसे कह देना, 
कि (रात्रिके समाप्त'होनेपर इस महान समर-यज्ञका आरस्म होगा । 
प्रात:काल होतेही तुमलोग सेनाकों सज़ाकर जी-जानसे भीष्मकी 
रक्षा करना; क्‍योंकि तुम लछोगोंके सामनेही में तुम्हारे उन प्रधान 
रक्षकका वध करूँगा ।! जाओ उल्रूक ! तुम उस नीच दुर्यो- 
घनसे कह दो, कि वह अपने बन्धु-बान्धवों सहित अवश्य युद्ध 
करे, जिससे मुझे, मेरे हृद्यकों शान्त करनेका अवसर मिले |” 
अर्जनके इस भाँति कह चुकनेपर युधिप्ठटिर, भीम, नकुल, सह- 

देव, द्रपद, विराटू, शिखणएडी और धृष्टयू श्नने सो उलूकसे , दुर्यो- 
घनके लिये, ऐलेही कर्णकटु तथा बीरता-व्यञ्ञक सन्देश कहे। 
उलूकने यहाँसे जाकर कौरव-सभामें अर्जुनकी कह्दी हुई सारी 
बातें ज्यों-की-त्यों कह खुनायीं। दुर्योधनने क्रोाघसे जल-सुनकर 
उसी समय सारी सेनामें, कल प्रात:कालसे, युद्ध आरस्म होनेकी 
सूचना करा दी । 

इसी समय एक गुप्तचरने पाएडवोंकी आकर यह संवाद खुनाया, 
कि “जब दुर्योधनने अपने समस्त महारथियोंसे उनके पृथक्‌-पृथक 
बलके विषयमें पूछा, तब भीष्मने अपना, दूस हज़ार सेनिक और 
एक हज़ार रथी नित्य वध करनेका, बल बताया। द्वोणने एक 
महीनेमें, कपने दो महीनेमें, अभ्वत्थामाने दूस दिनमें ओर कणने 
पाँचही दिनमें आपकी सारी सेनाकों विनष्ट करनेका बीड़ा 
उठाया है ।” 

. यह खुन युथिष्ठिरने अर्जुनसे पूछा,--“अजुन ! में भी तुम्हारी 
बात सुनना चाहता हूँ। कहो, तुम कोरवोंका, सेना सहित, 
संहार करनेमें कितना खमय लोगे ?” 
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अजुनने श्रीकृष्णके मुखकी ओर देखकर कहा,--“महाराज ! 
वे सभी लोग महात्मा, शाख्ज्ञ ओर युद्ध-विद्याके पूण पारदरशों हैं ; 
परन्तु आप चिन्ता न कीजिये, में मगवान॒कों साक्षी रखकर कह- 
ता हूँ, कि कृष्णकी सहायता पाकर में एकही रथसे, निममेष मा- 
अमें, वर्तमान समस्त स्थावर, जड़म जगत्‌का नाश करनेकी शक्ति 
रख, आपके चरणोंकी दयासे तीनों लोक ओर चौदहों भुव्नोंका 
संहार कर सकता हूँ। किरातीय इन्द-युद्धसे प्रसन्न होकर सग- 
वान्‌ शद्रने जो महान दिव्यास्र मुर्हें प्रदान किया था,वह मेरे पास 
मोजद है। प्रत्यके लिये महादेव जिन अख्लोंका प्रयोग करते 
हैं, वे सभी मेरे स्वायत्ताधीन हैं। उन्हें भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण 
ओर अश्वत्थामा आदि कोई नहीं जानते। किन्तु साधारण 
मनुष्योंपर दिव्यास्त्र नहीं प्रयोग किये जाते, अतणव में सरल युद्ध 
द्वाराही शत्रु ऑओंका विनाश करूगा। इसके अतिरिक्त हमारे 
परम सहायक श्रीकृष्ण भी दिव्यास्रोंके घुरन्धर पण्डित हैं और 
हमारे सभी सेनानायक समरमें देवताओंकों भी जीत लेनेकी सा- 
मथ्य रखते हैं । शिखण्डी, युयुधान, घुष्टयू सन, भीम, नकुछ, सह- 
देव, युधामन्यु, उत्तमोजा, विराट, द्रुपद, शंख, घटोत्कच, अज्जनप- 
व्वा, सात्यकि, अभिमन्यु और द्रोपदीके पाँचों पुत्र आपके सहा- 
यक हैं; फिर आपको किस बातकी चिन्ता है ?” 


-# व्यूह-निमोण 


सवेरा होनेपर दोनों ओरकी सेनाएँ, अख्न-शत्मोंसे सुसज्ित 
हो,कुरुक्षे त्रके मेदानमें आ डटीं। तब महाराजा युधिषप्ठटिरने कोरव- 
दलकों व्य ह-बद्ध देखकर अजुनसे कहा,---“चत्स | परम श्रद्धा- 
स्पद्‌, देव-शुरु, वृहस्पतिका कथन है, कि थोड़ी सेनाकों समेट और 


की. ऊर्ज न. - श्श१२ 
बहुत सेनाको फेलाकर व्यू ह-रचना करनी चाहिये। इसलिये 
शत्र-सेनासे अपनी सेना कम होनेके कारण तुम शीघ्र ही सूची- 
व्यू हकी रचना करो ।” 

अज॑नने कहा, -- “महाराज ! में देव-राज इन्द्रके बताये “चचन्ना- 
ख्य” नामक वय हकी रचना करूगा। खब व्य होंमें वह श्रेष्ट व्यदह 
है। मस्येलोक-वासी उसे तोड़ना तो दूर रहा, बनाना भी नहीं 
जानते । प्रचण्ड बलशाली महावीर भीमसेन, उसके अग्रभागर्मे 
रहकर, शत्रकी सेनाका बरी तरह संहार करेंगे। जिस प्रकार 
खिंहकों देखकर सग-मण्डली भागती है, उसी प्रकार भीमसेनको 
देख, दुर्योधनकी सेना भागने लगेगो[। जिस तरह देवता छोग 
इन्द्रका आश्रय लेते हैं, उसी तरह हमलोंग भी भीमसेनका आश्रय 
लेकर युद्धमें प्रदत्त होंगे। सारांश यह, कि कोई भी ऐसा मनुष्य 
नहीं, जो भोमसेनके क्र छ होनेपर, उनके आगे ठहर सके | 

इतना कहकर अर्जनने 'वचश्ञाख्य व्यह! की रचना की ओर 
उसके अग्रमागर्मे भसीमसेनकों खितकर, मध्यभागमें शिखण्डीकी 
रक्षा करते हुए चलने छगे। कुछ आगे बढ़नेपर अज़ेनने भीम 
सेनको दिखाकर युधिष्टिरसे कहा,--“राजेन्द्र ! देखिये, भीमसेन 
वज्ञ-सारकी बनी गदा लिये केसे शोभा पा रहे हें। इनके, महा- 
वेगसे, आक्रमण करनेपर, समुद्र भी सूख सकता है। इन्हें देखकर 
सहायकों सहित, दुर्योधनके होश उड़ रहे हैं । 

दोनों ओरकी सेनाओंके चलनेसे सारा मेदान धूलसे आच्छा- 
दिंत होनेके कारण,-चारों ओर अन्धेंरा सा हो गया। उस समय 
दुर्योधनकी सेनाकों अपनी सेनासे अधिक देख, धर्म्मराज युधि- 
छिसने अर्जनसे कहा,--“अर्जुन ! जिन छोगोंके पास पितामद 
भीष्म जैसे योद्धा हैं, जिन्होंने खुट्दढ़ व्यहकी रचना की है ; ऐसी 


स् करन न 


महती और बलवती धातेराषट -सेनाके साथ हमलोग क से युद्ध 
कर पार पा सक गे ? मुझे तो भीष्मजीके सेनापति होनेपर अपनी 
विजय सन्देहजनक जान पड़ती है ।” 

अजुनने अपनी सेनाकों देखकर युधिष्टिरसे कहा,--“राजन! 
थोड़ेसे बीर अधिक वीरोंकों किस प्रकार जीतते हैं, उसका कारण 
सुनिये। नारद तथा भीष्म ओर द्रोण भी यह बात जानते हैं। 
सत्ययुगमें, देवासुर-संग्रामके समय, त्रह्माने इन्द्रादि देवतार्थोसे 
कहा था, कि “जय चाहनेवाले मनुष्य बल-वीय्ये द्वारा उतने जयी 
नहीं होते, जितने सत्य, धर्मम और उद्यम द्वारा होते हैं। इसलिये 
तुम लोग धर्म्माघधस्मंका ध्यान रखते हुए, अहंकार-शून्य हो, युद्ध 
करो ।' दे राजन्‌! आप भी ऐखाही समझिये। इस युद्धमें 
हमारीही विजय होगी। नारदजीका कहना है, कि जहाँ ऋृष्ण 
हैं, वहीं जय भी है। मुझे भी इस वाक्यपर पूर्ण विश्वास है। 
ब्या महान्‌ रण-परिडित, अपू्व नीति-विशारद, योगिराज़ श्रीकृष्णके 
रहते हुए भी हमारी हार होगी ? नहों, यह बिलकुल असम्भव है | 
अतएच्र आप चिन्ता न करें, जीत आपकीही होगी |” 


नें मोह ओर निवृत्ति ह- 

अजु नके मुखसे उपयु क्त वाक्य छुन, युधिष्ठिरके मनको शान्ति 
हुई। इसके बाद अजुंन अपने सफ़ेद घोड़ोंके खुदर रथपर, 
जिसे भ्रीकृष्ण परिचालित कर रहे थे, बेठकर सेताके मध्यमागमें 
पहुँचें। इसके बाद श्रीकृष्णने अपने पाश्चजन्य शडूुकों और अजु- 
नने देवदत शंखको बड़े ज्ोरसे बजाया । इस प्रकार दोनों ओरफे 
-महारथियोंने शंख-ध्वनिकर समस्त रण-भूमिकों निनादित कर 
दिया। इसी सप्रय कौरवोंकोी सेनाको युद्धे लिये तेयार 


द* अर्जुन, २१8 
देखकर अजुनने श्रीकृष्णसे कहा,--“गोविन्द ! तुम मेरे रथको, 
दोनों सेनाओंके बीच, ऐसी जगह ले चलकर खड़ा करो, जहाँसे में 
अच्छी तरह देख सकू, कि मुझे किन-किन वीरोंके साथ युद्ध 
करना होगा |” क्‍ $ 

अर्जुनके मुखले यह बात खुनतेही श्रीकृष्णने अपना रथ दौड़ा- 
कर दोनों सेनाओंके बीचमें छा खड़ा किया और अर्ज़ुनसे कहा,--. 
“अजुंन ! अब अपने शत्रु ओंको देख छो [” 

अजुनने दोनों सेनाओंको, दृष्टि पसारकर, देखा ओर श्रीकृष्ण- 
से कहा,-..“भसगचन ! इन सब, युद्ध करनेवाले, अपनेही बन्धु 
बान्धवों और गुरुजनोंकों देखकर मेरी देह सन्नाती, मुंह सूखता, 
हृदय काँपता, शिर चकराता और गारडीव हाथसे फिसला जाता 
है। मैं अब खड़ा नहीं रह सकता। इस संग्रामको मैं बड़ादी 
अनिष्ट-कारक समभता हूँ। मुझे अपने आत्मीय-रूवजनों को 
मारनेमें कोई भलाई नहीं दिखाई देती। न मुझे ऐसी विजय 
चाहिये और न ऐसा राज्य-सुखही। गोविन्द ! मुझे राज्य, भोग 
या खुख लेकर क्या करना है ? जिनके लिये हम राज्य, भोगादि 
सुखेश्वर्य्य प्राप्त करना चाहते हैं, वे सब तो युद्धमें छिप्त हैं। 
गुरु, पितृव्य, पुत्र, पितामह, मामा, श्वखुर, पोच्र और अन्यान्य 
सभी सम्बन्धी यहाँ मोजूद हैं। भलेही ये छोग मुझे मार डाले , 
परन्तु में इस पृथ्वीका तो क्या, त्रेलोक्यका राज्य पानैपर भी इन 
लोगोंपर हाथ नहीं उठाऊँगा। इन ध्तराष्ट्र-पुत्"ोंकी मारनेसे 
हमें कया लाभ होगा ? लाक्षायहमें आग लगाकर हमें जलानेवाले, 
राज्य-हरण करनेवाले, प्राणप्यारी द्रौपदीका अपमान करनेवाले 
ओर हमें तेरह वर्ष चन-वासी बनाकर महा कष्ट देनेवाले इन पापियों- 
को मारनेसे मुझे पापही लगेगा। अतणएव, हे कृष्ण ! मुर्छे 
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“मुझ अपने आत्मीय-स्वजनोंको मारनेमें कोई मलाई नहीं दिखाई देती ॥” 
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रप .. रैप:ेएर्कन 
दुर्योधनादिका विनाश नहीं करना चाहिये। हम अपने भाइयोंको 
मारकर भला कंसे खुखी रह सकेंगे ? यद्यपि इन दुष्ठोंकों राज- 

लोभके कारण यह घोर पाप और कुल-नाश दिखाई नहीं देता, 
तथापि मैं जान-बूककर भी ऐसे पापमें अपनेकों क्‍यों लिप्त करूँ ? 
कुल-क्षय होनेसे कुल-धर्म्मका नाश होता है। अधर्म्म होनेसे 
कुलकी ख्त्रियाँ दूषित होती हैं और खस्तरियोंके दूषित होनेसे चर्ण- 
सड्डूरी स्वृष्टि उत्पन्न होती है, जिससे उन कुछ-घातकियोंका कुछ 
घोर नरकका भागी होता है। जाति-घर्सा कुल-घरम्म और आश्रम- 
धर्म विनष्ट हो जाते है'। हा भगवान्‌ |! में ऐसा महान पाप 
करनेको तेयार हूँ! राज्य-खुखकी इच्छासे में अपनेही कुलका 
नाश करनेके लिये खड़ा हुआ हूँ! नहीं, कदापि नहीं , में ऐसा 
घोरतर पाप भूलकर भी नहीं करूँगा। भलेही कौरव हमें मार 
डालें; परन्तु में उनपर कदापि हाथ न उठाऊँगा [ 

इतना कहकर अजुनने गाएडीव रख दिया और शोकान्वितः 
हो, अश्नपूर्ण नेत्रोंसे, नीची गर्दन करके चुपचाप, रथके एक कोनेमें 
बेठ गये । अजुनका रह्ड-कुरड़ देख, श्रीकृष्णने कहा,--' 'अज़ुंन ! 
इस समय एकाएक तुरहें यह अपयशका देनेवाला मोह किस तरह 
उत्पन्न हुआ १ तुम इतने निराश न हो। तुम्हारे जैसे वीरोंको 
यह बात शोभा नहीं देती । बस, अब अपने हृद्यकी दुब रूताकों 
त्याग दो और सावधान होकर शख्त्र श्रहण करो |” 
अजुनने कहा,--“महात्मन्‌ ! _आपही बताइये, में पूजनीय 

पितामह और गुरु द्रोणाचार्य्यको अपने हाथों कौसे मे! रू ? इनको 
मारनेकी अपेक्षा तो संसारमें भीख माँगकर पेट भरदलेना ह्ज़ार 
दर्जे अच्छा है; क्योंकि इन लोगोंकों मारकर हमें रुधिर-लिछ 
राज्य और शोणित-रूिक्त धनका डप्श्नोग करना पड़ेगा। में 


२ भर, रू दर 
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इन्हें तू या ये लोग मुझे जीतें, परन्तु में तो इसमें किसीकी भी 
भलाई नहीं देखता | इन्हें मारकर भा में केसे जीवित रह 
सकूंगा ? इस कुल-क्षयके दोषकों विचारकर मेरा चित्त इस 
समय धर्मके विषयमें किड्ु.कत्त व्य विघ्ूढ़सा हो गया है। अपने 
कुछका नाशकर यदि मुझे समस्त पृथ्वीका राज्य तथा स्वर्ग- 
झखुख प्राप्त हो, तो भी में यह नीच कर्म न करूँगा।”? 

जब कृष्णनै देखा, कि अ्जुनकों महान मोह होंगया है, तब 
उन्होंने अर्ज़ुनको इस संसारकी अनित्यता तथा ईश्वर और जीवका 
'वर्णन सुनाकर, उन्हें अपने छात्र-धम्मंपर दृढ़ रहनैका उपदेश दिया। 
अज्ञुनका मोह दूर हो गया ओर वे युद्धके लिये बद्धपरिकर होगये। 
अजुन ओर श्रीकृष्णके इस संवादकी प्रथक्‌ पुस्तक “श्रीमदुभगवदु- 
गीता”के नामसे संसार भरमें विख्यात है और प्राय: सभी अरम्मके 
लोग इसका सम्मान करते हैं। यही कारण है, कि हमने उसे इस 
स्थानपर उद्धतकर पुस्तकका कलेवर बढ़ाना उचित नहीं समा । 
जिज्ञासु॒ पाठक श्रीमदुभगवदुगीता पढ़कर अपनो जिज्ञासा 


'निवृत्त कर सकते हैं ।# 





& यदि आप “श्रोसद्‌मपबदगोता का हिन्दी भावार्थ पढ़ना चाहते हैं, 
सो हमारे यहाँते “श्रोकृष्ण-चरित्र”' नामक र२ चित्रों वाजर सचितश्र ग्रन्थ 
मैंगा देखिये। इसमें श्रोकृष्णके पूरे जोवन चरिश्नके सिवा गोताके अठारहों 
अध्यायोंका निचोड़ और महामारत सम्बन्धी कितनोही आनने योग्य बातें 

हदिन्दीकी बढड़ीही सरल,उन्दर भाषामें,लिखी गयी हैं | दाम ४॥),र०जि० ४४) 
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हछष्णके उपयु क्त प्रभावोत्पादक तथा उत्तेजनावर्धक उप- 
»इहुल्दैश सुनकर अज्जुनने गाएडीव उठा लिया और वे युद्धके 
लिये तेयार हो गये। यह देखकर पाणडव-पक्षके वीर सिंह-नाद 
ओर शंख-ध्वनि करने छगे। कौरवोंने महात्मा भीष्मकों आगे 
किया ओर पाण्डवॉने महावीर भीमसेनकों सेनाके अग्न भागपर 
रखा। भेरी, खदडु, दुन्दरमि, ढोंल, तुरही, रणश्टड्र, विजयघण्ट 
आदि अनेकानेक बाजें बजने लगे। वीरगण सिंह-नादकर गज्ने 
लगे। घोड़े हिनहिनाने तथा हाथी चि०ग्धारने लगे। इस प्रकार 
चारों ओर महा कोछाहलरू मच गया। उस समय महावीर 
भीमसेनने सिंहक्री तरह इतनी भयड्ुःर गज्ञना की, कि अन्य सब 
आवाज्ञे, उनकी प्रलय-कालके समान गज्जनाके भीतर, विलीन हो 
गयीं ओर चही ध्वनि द्शों दिशाओंमें निनादित हो उठी। शत्रु ओं- 
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के योद्धाओंका कलेजा कांप गया ओर उनके हाथी, घोड़ों और 
साधारण खेनिकोंने तो इस भयद्भुर शब्द्कों खुनकर मल-सूत्र 
तक त्याग दिया ! 

अल्तमें दोनों सेनाएँ,मदोन्‍्मत्त होकर भीषण वेगसे,एक दूसरी - 
पर टूट पड़ीं और छोहा बरसने लछगा। प्रत्येक चीर, एक दूसरेको 
मार डालनेके लिये, प्राणपनसे चेष्टा करने छगा । भीष्म, काल- 
दण्ड समान धनुष उठाये, अजुनपर टूट पड़े । तेजस्वी अर्जुन भी 
जगत्‌ विख्यात गाएडीव लिये मीष्मपर रूपदे। दोनोंमें महा भया- 
नक युद्ध होने छगा | एक दूसरेका वध करनेकी इच्छासे भयडूर 
बाण-वृष्टि करने छंगे , किन्तु कोई भी किसीकों हरा न सका | 

अर्जुन कौरव-लेनापर और भीष्म पाण्डव-सेनापर अगण्ति 
बाण बरसाने रंगे। दोनोंही वीर दोनों ओरकी सखेनाओंका 
मथन करते हुण इधर-उधर विचरण करने रंगे। शब्यने शक्ति 
फेंककर, राजा विराश्के पुत्र, उत्तरकों मार डाला। यह देख, 
उसका छोटा भाई शहर क्रोघले, चुताहुत अभ्रिकी तरह, जल डठा 
और शब्यकों मारने दौड़ा। परन्तु भीष्मने उसे बीचमेंही 
रोककर महायुद्ध करना आरस्म कर दिया। शंखमें इतनी सामर्थ्य 
कहाँ थी, जो भीष्मका सामना कर सकता ! अत: वह घबरा 
गया। ऐले समय भीष्मके हाथसे शंश्षकी रक््य करना कतंव्य 
समक्हकर अजुन, शीघ्रता पूर्वक, शंखके सामने आये ओर भीष्मसे 
भिड़ गये। इसी बीच शब्यने रथसे उतरकर शंखके रथके चारों 
घोड़ों को गदासे मार डाल्य । तब शंख तलवार ले, रथसे कूद- 
कर, .अजुनके रथमें जा चढ़ा। भीष्म अजुनपर क्रुद्ध हो, बाण-ब्रृष्टि 
करने छगे ओर अर्जन भी अपने दिव्य सायकों द्वारा भीष्मकों 
व्याकुल करने लगे | तब भीष्म अजुनकों छोड़कर पाण्डव-सेनापर 
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बाण छोड़ने छगे। पाण्डव-सेना अनाथक्री तरह भाग चली । 


इसी समय सूर्य्यास्त हो जानेसे युद्ध बन्द्‌ हो गया ओर सेनाएँ 
अपने-अपने शिविरोंमें चली गयीं। 


ने दूसरे दिनका युद्ध ह- 

दूसरे दिन प्रात:ःकाल होतेही महावीर धृष्टय म्नने पाण्डव- 
सेनाकी व्यूह-रचनाकर उसे रण-भूमिकी ओर अग्रसर किया। 
उस समय चारों ओर ज्ञुकाऊ वाज़ें बजने लगे, जिससे क्षत्रिय- 
वीरोंके हृदयमें वीर-चारि-धारा बहने रगी | कायरोंकी छातियाँ 
काँपने लगीं। युद्ध छिड़ गया। महारथी भीष्मने अर्जुन, अभि- 
मन्यु, भीमसेन, विराट, धृष्टद्यू सन और द्वुपदूपर' पेंने बाण बरखाने 
शुरू कर दिये। भीष्मके बाणोंसे कुछही देर बाद पाण्डवोंका व्यूह 
टूट जानेके लक्षण दिखाई पड़ने लगे। पाण्डवॉकी सेनामें हाहा- 
कारका हल्ला मच गया । यह देख, महावोर अजजनने क्रोधमें आकर 
ऋष्णुसे कहा,--“मित्र !| आप जितनी जल्‍दी हो सके, मेरा रथ 
पितामहके पास छे चलिये । माल्म होता है, दुर्योधनके हितेषी 
पिवामह आज हमारी सारी सेनाका संहार कर डालेंगे | इसलिये 

मैं अपनी सेन्‍्य-रक्षाके निमित्त, अवश्यही भीष्मका वध करूँगा | 
इतना सुनतेही कृष्णने अजनका रथ, बड़े वेगसे, भीष्मकी ओर 
हाँक दिया। उधर अजनकों अपनी तरफ आते देख, भीष्म भी 
आगे बढ़े । भीष्मके पीछें-पीछे द्रीण, कण ओर शब्य आदि योद्धा 
भी अर्जनसे युद्ध करनेके लिये आये। जब दोनों ओरसे बाण-वृष्टि 
होने लगी, तब भीष्मने सत्तर, द्रोणने पचीस, ऋकपने पचास, दुर्यों- 
धनने चौंखठ, शल्य और जयद्रथने नो, शकुनीने पाँच और विकर्णने 
दूस वाणोंले अजुनकों बेध डाछा। किन्तु वीर अर्जुन, दो सो 


द<.>र्ज्ु न५ श्2्७ 
बयालीस बाणोंसे घायल होनैपर भी, बिलकुल नहीं घबराये, वरन्‌ 
उन्होंने भीष्मकों पचीस, कृपकों नौ, द्रोणकों छः, विकर्ण और 
शल्यकों तीन तथा दुर्योधनकों पाँच बाणोंसे वेध दिया। इसी 
समय सात्यकि, विराट, घृष्टयू सन, द्रोपदीके पाँचों पुत्र ओर अभि- 
मन्यु--अर्जुनकी सहायतापर आ पहुँचे। तब पितामह भीष्मने, 
शीघ्रतापूवंक एक साथही, अस्सी बाण अजुनपर चलाये । यह 
देख, कौरव-पक्षीय छोग आनन्दू-ध्वनि करने लगे। उनको इस 
प्रकार हष मनाते देखकर अर्जनके शरीरमें एकदम क्रोधाझि भड़क 
उठी। वे बेंघड़क होकर कौरव-सेनामें घुस गये ओर क्षण: 
भरमेंही उन महारथियोंकी खूब ख़बर लेने लगे, जो अभी-अभी 
हषके समुद्रमें गोते लगा रहे थे। इस प्रकार अर्जन द्वारा अपनी 
दुद शा होते देखकर दुर्योधनने भीष्मसे कहा,--“पितामह ! आप 
और द्रोण, दोनोंही हम लोगोंमें महान, योद्धा हैं तथापि देखिये-- 
कृष्ण और अजुन हमारी केसी मिट्टी पलीद्‌ कर रहे हैं। कर्ण हमारे 
पूरे हितेषी हैं ; परन्तु आपके कारणही वे अनमनेसे होकर तमाशा 
देख रहे हैं, अतएुच आप जिस तरह भी हो, हमारो रक्षा कीजिये [” 

दुर्योधनके इन वाक्योंसे उत्तेजित होकर भीष्म अर्जुनके रथ- 
की ओर बढ़े ओर उनसे घोर युद्ध करने लगे। यह देख, शेष 
थोद्धा छोग उनके उत्साहको बढ़ानेके लिये, शहूु-ध्वनि, जय-ध्वनि 
ओर घन्य-चनन्‍्य करने लगे। भीष्मने नो बाण अर्जुनपर और अजूु- 
नने दस बाण सीष्मपर चलाये। इसके बाद एक हज़ार बाण 
छोड़कर अजु नने भीष्मकों हाँक दिया। भीष्मने सी फौरनही 
उन बाणींको निवारण कर दिया । इस प्रकार दोनों रण-पण्डित 
हषके साथ भाँति-भाँतिसे युद्ध करने रंगे। भीष्म जितने बाण 
अज्ञु नपर चलाते थे, वे समी अज्ञुनके चलाये बाणोंसे नष्ट होते 
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जाते थे ओर अज्ञुन जितने बाण भीष्मपर चलाते थे, भीष्म उन्हें 
बात-की-बातमें नष्ट कर डालते थे। अवसर पातेही अज्ञु नने पत्रीस 
बाणोंसे भीष्मकी घायल कर दिया। इस तरह दोनों नर-वीर 
एक दूसरेके सारथी, घोड़े, ध्वजा और रथ चक्रोंपर आघात करते 
हुए युद्ध-क्रीड़ा करने लगे। 

इसी समय भीष्मने अज्जु नके सारथी महात्मा श्रीकृष्णकी 
छातीमें तीन बाण मारे,जिनके आघातसे कष्णकी छातीसे खन प्रवा 
हित होने लगा । तब अज्ु नने तीन बाणोंसे भीष्मके सारथीको 
छेद दिया। इतना होनैपर भी उन दोनों महारथियोंके सारथियोंनै 
उस समय अपना-अपना रथ इतनी शीघ्रता और खावधानीछे 
मण्डलाकार चलाया, कि एक दूसरेके लिये निशानाही न बाँध 
संका। दोनोंही महावीर प्रहार करनेका मोका देखते हुण चक्क 
काटने ओर शहु-ध्वचि करने छगे | डन छोगांकी शद्भ-ध्वनि तथा 
रथनेमि शबदसे पृथ्वी विदारिता, विकम्पिता और अनुनादिता 
होने लगी । 

दोनोंही वीर समान बलवान थे। अतणव दोनोंमेंसे एक भी 
किसी तरहका अवकाश न पा सका | कोरव पक्षोय योद्धा भीष्म- 
की रक्षाके लिये ओर पाण्डव-पक्षीय वीर अज्भु नकी रक्षाके लिये 
आगे बढ़े। किन्तु उत दोनों सिंहोंके संग्रामका ऐसा पराक्रम 
देख, सभी लोग आश्चर्य करने लगे। जिस प्रकार धर््म॑निष्ठ पुरु- 
बोंमें कभी, किसी प्रकारका, पाप नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार 
इन दोनों वीरोंके युद्धमें भी कोई त्रुटि नहीं दिखाई पड़ी ; उस 
समय आकाशस्थित देवबृन्द, गन्धवंगण और इन्द्र भी बड़े आश्चय्ये 
से इस युद्धकों देख रहे थे; अतणव वे सब कहने लगे, कि 

'सम्भवत: ऐसा युद्ध फिर कभी देखनेमें नहीं आयेगा |! 

१छ 
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भीष्म ओर अर्जुन,--दोनोंमें बहुत देरतक घोरतर युद्ध होता 
रहा ; परन्तु एक दूसरेको जीतनेमें असमर्थ था। वहुत देरतक इस 
प्रकार लड़ते रहनेके बाद दोनों अलग-अछग हो, अपनो शत्रु-सेनापर 
बाण बरसाने लगे। 

एक जगह दुर्योधनके पुत्र लक्ष्मणसे अर्जुनके पुत्र अभिमन्यु 
युद्ध कर रहे थे। लेकिन बेचारे लक्ष्मणकी क्‍या सामर्थ्य थी, जो 
अभिमन्युकी मारकों सह सके। अतः अपने पुत्रको सड्ुटमें पड़ा 
देख, दुर्योधन वहाँ जञा पहुँचा। अर्जुन भी अपने पुत्रकों इस 
प्रकार महारथियोंसे घिरा देख, उसकी रक्षाके लिये दौड़े । अर्जन- 
को दुर्योधनकी तरफ जाते देखकर भीष्म, द्रोण तथा अन्य महा- 
रथी भी अजु नकी ओर बढ़े । उस समय, इस भगदड़से, इतनी 
धूल उड़ी,कि चारों ओर अन्धकार माल्यूम होने छगा | उसी दशामें 
अजु नने इतने बाण चलाये, कि उनसे कोई भी नहीं बच सका | 
सभी शत्रु हाय-हाय करते हुए घायल हो, ज़मीनपर गिर पड़े ! 
घोड़े हाथी, रथी और पेदलोंके शरीरोंके पहाड़ले रण गये | कौरव- 
सेनाके पर उखड़ गये । जिधर द्वष्टि जाती, उधरही सैनिक गण 
भागते नज़र आने लगे। घुड़सवार धोड़ोंपरसे, गजारोही गज़ोंपरसे 
ओर रथी रथोंपरसे, अज्ञु नके बाण-प्रहारों द्वारा मर-मरकर 
पृथ्वीपर गिरने छगे। सारी रण-भूमि आहतों और अधमरोंके 
आत्त नादसे गूंज उठी । अजु नने रुद्-रूप घारणकर, सारी रण- 
भूमिमें घृम-घमकर, योद्धाओंके गदा, खड्ग, प्रास, तूणीर, शर, 
शरासन, अंकुश और पताका सहित हाथोंकों काट गिराया ! इससे 
सारी रण-भूमि परिघ, फरसा, मुदुगर, प्रास, भिन्दिपाल, नित्र'श, 
तीक्ष्ण, परश्वघ, तोमर, चर्म, कवच, ध्वज, छत्र, हेमदण्ड, अंकुश 
ओर चाबुकोंसे पटी हुई द्वष्टि आने लगे। उस समय किसीकी 


इतनी सामथ्य नहीं थी, जो अर्जनके सामने आनेका साहस 
करता। यदि किसीने साहस पूवंक अज़ नका सामना किया भी. 
ठो वह अजु नके एकही तीक्ष्ण बाणसे यमपुरका अतिथि हो गया | 
इस तरह सारी कोरव-सेनाको भगा तथा रणांगनको खूता पा, 
कृष्ण और अर्जुन ह्ष-सूचक शक्भु-ध्वनि करने ऊंगे। 

यह देख, भीष्म ओर द्रोणाचार्य्य अज नकी प्रशंसा करते हुए 
आपसमें कहने लगे,--“अब अजुनका सामना करना हम लोगोंके 
लिये ज़रा कठिन काम है ; साथही भागी हुई सेनाको छौटाकर 
युद्धमें प्रदत्त करना भी असम्भव है। इसलिये अब युद्धकों बन्द्‌ 
कर देनाही ठीक है। बेसे भी दिन ढल चुका है।” अतणव उन्होंने 
युद्ध बन्द करनेकी भेरी बजायी। उस भेरी-ध्वनिकों सुनकर 
सारे सेनिक अपनी-अपनो छावनियोंमें चले गये । 


न तीसरे दिनका युद्ध ह- 


तीखरे दिन भीष्म सर्बेरेही गरूड” नामक व्यहकी रचना कर 
जहाँ उसकी चोंच थी, वहाँ वे स्वयम्‌ अवस्थित हुए | उधर अर्जन 
अद्ध चत्ध' नामक व्यह-रचनाकर , उसके बाँयीं ओर जा डटे | 

इस प्रकार दोनों ओरसे व्यूह-रचना हो जानेपर, दोनोंही ओरके 
योद्धा आपसमें युद्ध करने लगे। साथही उधरसे भीष्म और इधरसे 
अर्जुन भी घोर बाण-वर्षा करने छंगे। आरस्मसेही भीषण युद्ध 
होनेके कारण रण-भूमिमें इतती धूल डड़ी, कि प्रत्येक योद्धाकों 
अपने शत्रुकी देखना कठित होगया | दिशाओंका पता नहीं रहा | 
आखिर, हारकर, वे अपना नाम ओर गोत्र बता-बताकरही एऋ 
इूसरेसे युद्ध करने लगे। जब थोड़ी देर्के बाद, भयड्भःर रक्त-पातः 
हुआ, तब धूल आप-ही-आप दब गयी ! 


# 
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अब अर्जन कोरव-सेनाकी तरफ बढ़ने लगे। उन्हें बढ़ते देख, 
खनैक कोरव-योद्धाओंने बीचमेंही उन्हें घेर लिया और एक साथ- 
ही कई हज़ार बाणों द्वारा उन्हें ढाँक दिया । शत्रुगण शक्ति, गदा,. 
पंरिघ, फरखा, प्रास, मुदुगर ओर सूसल इत्यादि अस्त्र-शस्त्र 
अजुनके रथपर फेकते थे, पर पार्थ क्षणभरमेंही उन्हें अपने बाणोंसेः 
विफल कर देते थे। अन्‍्तमें अजुनने इतने अगणित बाण चलाये, 
कि कोरव-सेनाके छक्‍के छूट गये और वह अपना धभाण लेकर 
इधर-उधर भागने छगी ! यह देख शात्रु-मित्र सभीने “लाथु-साथु” 
कहते हुए अज्भु नकी प्रशंसा की। यह देख दुर्योधनने भागी हुई 
सेनाको धेय बँध्राकर वापस छोटाया और कुछ कटु वाक्यों द्वारा 
भीष्मकों उत्त जित किया, जिससे भीष्मजी क्रोधमें आ, पाण्डव- 
सेनाका बुरी तरह संहार करने लगे। 

पितामह जिस ओर भी अपना रथ दोड़ाते थे, डसी ओर 
मेंदान खाली हो जाता था! इस प्रकार थोड़ीही देरमें उन्होंने 
सारी समरस्थलीको शत्रुओंकी लोथोंसे भर दिया। यह देख, 
पाण्डव-पक्षके महारथीगण अपने प्राण ले- छेकर समर-प्लेत्रसे भागने 
खगे। पाण्डवॉके इस भीषण पराभवको देख, कृष्णने रुष्ट होकर 
अजुनसे कहा,-- 
. “अजुन ! जिस समयकी तुम वर्षोसे प्रतीक्षा कर रहे थे, वही 
समय अब उपख्त है। तब तुम भीष्मपर प्रहार क्‍यों नहीं करते हो ? 
क्या तुम्हें फिर मोह हो गया? तुमने प्रण किया था, कि भीष्म, 
द्रोण इत्यादि, जो कोई वीर, कौरवोंकी ओरसे, मुभसे युद्ध करेगा, 
जसे में, उसके सहायकों सहित, निस्‍्सन्देह मारूगा ; अब तुम 
अपने उस कथनको सत्य क्यों नहीं करते ? ज़रा दृष्टि उठाकर देखो 
ज, हमारी ओरकी सारी सेना किस प्रकार अनाथकी तरह इधर- 
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डघर भागी फिर रही है। हमारी तरफके सभी राज्ञा छोग 
किस तरह प्राण-रक्षाके लिये व्याकुल होरहे हैं। जिस प्रकार 
'सिंहकों देखकर सुगोंका ससूह भाग जाता है, उसी प्रकार भीष्मके 
आतडुले हमारी सेनाके योद्धा भी भाग रहे हैं। क्या इस बातसे 
लुम्हें लज्जा नहों आती ?”? 

यह खुन अर्जुनने कहा,--“आप मेरे रथकों पितामह भीष्मजी- 
के सामने ले चलिये ; आज में अवश्यही उनका बध करूँगा |” 

यह सुन, छृष्णने अर्जनका रथ पितामहक़े सामने लेजाकर 
खड़ा कर दिया | अजुनकों भीष्मके मुकाबिले जाते देख, पाण्डव- 
सेना भी छोट पड़ी। वृद्ध भीष्म भी बाण बरसाते हुए अजनके 
सामने आ डटे। इसी बीच भूरिश्रवाने सात बाण, दुर्योधनने तोमर, 
शब्यने गदा ओर भीष्मने शक्ति चलाकर एक साथही अज्ञनपर 
आक्रमण किया | अज॑ंनने भूरिश्रवांके चलाये सात बाणोंको 
सात बाणोंसे, दुर्योधनके तोमरको क्षराखसे, भीष्मकी चलायी 
शक्तिको विद्य त्थमा शक्तिसे और शब्यकी गदाकों बाणोंसि काट 
डाला। इसके बाद अजनने गाएडीवकों दोनों हाथोंसे खींचकर 
'महेन्द्र! नामक एक महा भीषण अल्नम छोड़ा। उसके छूटतेही 
उसमेंसे, सकड़ों नुकीले बाण निकलकर शत्र-सेनाकों नष्ट करने 
लगे। गाण्डीवका भयानक शब्द खुनकर लोगोंके कान सुऋ 
होंगये। शत्रु ओंका कलेज्ा काँपने लगा। डस पफेन्द्राखके 
प्रयोगले रथ, अश्व, गज, सारथी और योद्धा छोंग मर-मरकर 
'पृथ्वीपर छोटने छगे। शात्र-सेनामें प्रलणसा मच गया। हठोग 
भागने भी नहीं पाये। जहाँ वे जाते, वहाँ ही, भज नके बाण 
उनका पीछा करते | देखते -हो-देखते अर्जनके बाण-सड्ले एक बडी 
भारी बंतरणी-समान खनकी नदी बह निकली | अज्ञुनके इस 
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महस्कायंकों देखकर पाणडव-सेना हष-ध्वनि करने लगी। कृष्ण 
ओर अजुनने भी बड़े ज़ोर्से शहू-ध्वनि की। 

दुर्योधनने अज्भु नके इस विस्तृत तथा प्राणान्तकारी ऐन्द्रात्मको 
देखकर युद्ध बन्द करनेकी आज्ञा दी। अर्जुन भी अपना, शत्र्‌ - 
विमर्दंनकारी कार्य पूर्णकर, सेना सहित हर्ष मनाते हुए, अपनी 
छावनीमें छोट आये | आज अर्जुनने युद्धमें अगणित रथों, असंख्य 
पदातिकों ओर सात सो हाथियोंकोीं विनष्ट किया। प्राच्य, सौचीर 
क्षद्र, मालव आदि देशोंके सभी लोग संग्राममें मारे गये । 

| ० 
ने चोथे दिनका युद्ध ह- 

अज्ञ नके ऐसे भीषण युद्धको देख, भीष्म अत्यन्त क्रुद्ध होगये। 
खबेरा होनेपर दोनों ओरकी सेनाएँ . फिर संगभ्राम-भूमिमें 
आजमीं | अल्जु नने आज अपनी सेनाका ध्याल व्यह! बनाया | 
म्रारू बाज बजने लगे। उभयपक्षके वोरोंने बड़े ज़ोरसे सिंह- 
ग्रज्जना और शडु-ध्वनि की। युद्ध छिड़ गया। रथी-रथीसे, 
गजारोही गजारोहीसे, अश्वारोही अश्वारोहीसे और पंद्ल पेदुलसे 
भिड़ गये। पितामह भीष्मने प्रबलवेगसे अज्भु नपर आक्रमण 
किया ओर इतने बाण चलाये, कि कृष्ण समेत उनका सारा 
रथ भी ढेंक गया । श्रीकृष्णने थैय्यं रखकर उन घायल घोड़ोंकी- 
दी हाँका और शीघ्रही शर-जालसे बाहर निकल आये। तब 
अजु नने अपना गाण्डीव उठाया और निशित-बाण द्वारा भीष्मके. 
घन्भघषको काट डाला । भीष्मने शीघ्रही दूसरा धनुष उठाकर उस- 
पर प्रत्यञ््चा (डोरी) चढ़ायी ; अज्ञु नने उसको भी काट गिराया | 
अजनके हाथकी यह सफाई देख, भीष्मने मुक्तकण्ठसे उनकी 
प्रशंसा करते हुए कहा :--- 
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“चीर-शिरोमणे] तुम धन्य हो | यह काय्य तुम्हारे योग्यही 
है। बेटा! में तुमसे परम प्रसन्न हूँ। तुम मेरे साथ जी खोल- 
कर सं भ्ाम करो ।” 

इतना कहकर भीष्मने दूसरा धनुष उठा लिया और अज्ञु नपर 
भीषण वेगसे बाण बरसाने रंगे। उस समय श्रीकृष्णने अज्भु तका 
रथ इस तरह मणडलाकार चलाया, कि भीष्मके चलाये सारे वाण 
व्यर्थ होगये | परन्तु भीष्मने थोड़ासा अवसर पातेही कृष्णाजुनको 
घायल कर बाणोंसे ढँक दिया और वे पाण्डवॉके प्रधान घीरोंको 
छदेड़ने लगे। भीष्मको इस प्रकार महायुद्धमें प्रवत्त देख, ऋृष्णने 
सोचा, कि “भीष्म अब शीघ्रही युधिष्टिकी सेनाका अन्त कर 
दंगे, क्योंकि ये एक दिनमेंही अकेले देत्य-दानवोंका संहार कर 
खकते हैं, फिर भला पाण्डवोंका विनाश करना इनके लिये कौनसी 
बड़ी बात है ? इधर दुर्योधनकी सेना हमारी सेनाकी भागती 
देखकर आनन्द पूर्वक आगे बढ़ती आरही है। इसलिये आज में 
पाण्डवोंका कवच घारणकर भीष्मका बध करू गा ।” श्रीकृष्ण 
इस प्रकार चित्ता कर रहे थे ओर भीष्म बरसाती बादुलकी 
तरह बाण-बृुष्टि कर रहे थे। द्रोण, विकण, जयद्रथ, भूरिश्रवा, 

कृप, श्रुतायु, अम्बपति, विन्द, अनुविन्द आदि अनेक महार्थी 
 भीष्मका इशारा पाकर अज्ञुनके सामने आये। यह सब हाल 
खात्यकि देख रहे थे। वे फ़ौरनही अपना रथ दौड़ाकर कृष्णाजुन- 
की सहायताके लिये आपहुँचें। उस समय सखात्यकिने, भीष्मके 
मयसे भागते हुए, अपने वीरोंसे कहा,--“बीरो ! तुम छोग भाग- 
कर कहाँ जारहे हो ? रणसे सागना तुम्हारा धर्म्म नहीं हे; आओ, 
अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार छात्र-धम्म पालन करो 

यह झुन, ऋूष्णने सात्यकिकी प्रशंसा करते हुए भगोड़े वीरोंको 
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ललकारकर क्रोध पूवंक कहा,--“जो भागते हैं,बे सहर्ष भागे । जो 
भयभीत हों, वे भी भाग जायें। उनके भी यहाँ रहनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । आज में रुवयम्‌ भीष्म और द्वोणका, उनके 
सहायकों सहित, बच करता हूं। आज कौरव-सेनाका एक भी 
योद्धा मेरी क्रोधाश्निमें भस्प हुए बिना नहीं रहेगा। मैं आज 
निश्चयह्दी भीषण चक्र द्वारा भीष्मका खंहार करूँगा। महारथी 
भीष्म ओर द्रोणकों मारकर मैं पाण्डवों कों छुखी करूँगा। दुर्यो- 
धनको भी, उसके रक्षकों सहित, आज यमपुरका यात्री बना, 
पाण्डवोंकी इस ससागरा वसुन्धराका खार्वभौम सप्नाट्‌ बनाऊँगा। 
अज्ञु नके बलपर ज़रा भी विश्वास नहीं करना चाहिये। ये खिल- 
वाड़ कर रहे हैं ओर भीष्म संहार कर रहे हैं| इन्हें अपनी सेनाकों, 
भीष्मके बाणोंसे व्याकुल हो, भागती देख, कुछ भी विचार नहीं 
होता है। समभमें नहीं आता, कि अजु नके हाथ-पेर ढीले क्‍यों 
पड़ गये हैं? अज्ञुन ! दया तुम इसी बलपर शत्रुओंकी जीतनेकी 
डींग हॉकते थे ! क्‍या तुम्हें बार-बार मोह होता है? क्‍या तुम 
देखते नहीं, कि भीष्मके बाणोंसे तुम्हारी, मेरी, घोड़ोंकी और 
हमारी सेनाकी क्या दुर्गति हो रही है ? क्‍या तुम सोरहे हो ? 
तुम्हारे हाथमें गाण्डीव है या खलक गया ? मुझे अब तुमसे कोई 
आशा नहीं दिखाई देती ।” 
इतना कह महावीर कृष्ण घोड़ोंकी लगाम तथा चाबुक छोड़, 
हाथमें प्रढयकारी खुद्शंन चक्र छे, अपने रथसे नीचे कूद पड़े और 
जिस प्रकार सिंह किसी हाथीकों मारनेकी इच्छासे प्रसन्नता 
पूर्वक दौड़ता है, उसी तरह कृष्ण भी उस चक्रको डढाये, भीष्मको 
बंध करनेको इच्छासे, उनकी तरफ दौड़ चले । छष्णके दौड़ते 
समय उनका नील शरीर, पीत बस्म, रक्त नेत्र और चमकता हुआ 
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ह। 0, 


५ 


ये 


द श्रीकृष्ण-प्रतिज्ञा-भद्ढ । 
“श्रोकृष्ण हशथमें प्रलयकारी छदशन-चक्र ले, रथसे नीचे कूद पड़े 
भीष्मको वध करनेको इच्छासे, उनकी तरफ दौड़ पड़े।?! [ पृष्ठ>-श्र८ ] 
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चक्र अपूर्वे शोभा पारहा था। इस प्रकार कृष्णकी चक्र लिये 
रण-भूमिमें दौड़ते देख, सभी छोग कौरवोंका नाश हुआ जान, 
हाहाकार करने लगे । सामनेसे श्रीकृष्णकों हाथमें चक्र लिये 
आते देख, भीष्मने हाथ जोंडकर कहा,--“सगवन्‌ ! पथारिये | 
महात्मन ! आइये। चक्रपाणि] में तुम्हें प्रणाम करता हूँ। 
हे कृष्ण ! तुम सुझे प्रसन्नता पूर्वक अवश्य मार डाछो |” 

भीष्म इली प्रकार कह रहे थे ओर कृष्ण उनपर रूपटे हुए 
जारहे थें। कृष्णकों चक्र श्रहणकर रथसे कूदते देख, अज्ञुन भी 
गाण्डीव फेंक, रथसे कूद्‌ पड़े और तेज्ञीके साथ दौड़कर उन्होंने 
श्रीकृष्णकी दोनों ्ुजाओंको बलपूवेंक पकड़ लिया ! परन्तु 
ऋष्णकों अत्यन्त क्रोध था। वे नहों ठहरे। जिस प्रत्नार भीषण 
तूफान किसी वृक्षकों उड़ाता हुआ ले जाता है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण 
भी अज्जञु नको घसीटते हुए भीष्मकी तरफ़ ले जाने लगे। कृष्ण 
अभी द्सही कदम आगे बढ़े होंगे, कि अजुनने उनके दोनों पेर 
अलपूवंक पकड़ लिये। अब कृष्ण भाग नहीं सके ओर वहीं ठहर 
गये। तब अज नने उन्हें प्रणामकर बड़े विनीत भावसे कहा;-- 
“भगवन्‌ ! आप अपने क्रोधकों रोकिये। में आपसे, अपने पुत्र 
ओर भाइयोंकी, क़सम खाकर कहता हूँ, कि में अपने प्रतिश्ञानुसार 
ही काय्ये करूँगा । आपके आज्ञाजुसार जैसे भी होगा, कोरवोंका 
विनाश करूँगा।” 

अजु नके इस प्रकार प्रार्थना करने और क़सम खानेपर श्रीकृष्ण - 
का क्रोध शान्त हो गया और दे रथपर जा बेठे। अज्ुनने भी 
गाण्डीवका टडडार कर, क्रोधपूवेक, बाण-च्रृष्टि आरम्भ कर दी | 
अज्ञु नको युद्धमें इस तरह विक्रम प्रकाश करते देख, कृप, शल्य, 
विविंशिति, दुर्योधन और विकण,--द्धोणाचाय्यंकों आगेकर, 
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अजुनकी तरफ दोड़े । उन्हें, अपने पितापर दौड़ते देख, घीर 
अभिमन्यु आगे आ, उन्हें रोक कर युद्ध करने रूगे। भीष्म 
अभिभनन्‍युकी कुछ भी परवाह न कर, बाण बरसाते हुए अज नसे 
जा भीड़े । अज्ञन भी घोरतर बाण-वृष्टि करने लगे। दोनोंमें बहुत 
देरतक द्व रथ युद्ध होता रहा । 

इसी समय दुर्योधनकी आज्ञा पाकर त्रिगतं, मद्र और केकय 
दैशके पचीस हज़ार योद्धाओंने अज्ञुन और अभिमन्युकों आ घेरा । 
जब धृष्टय स्लको यह समाचार मिला, तब वे क्रुद्ध है, कई हज़ार 
हाथियों, रथियों और सैनिकोंकों साथ लिये, पिता-पुत्रकी सहाय- 
ताथ आपहंँचे । कृपाचाय्यंकों अज् नके सामने जाते देख, धुष्ट- 
थ बनने उन्हें तीन बाणोंसे विद्ध कर दिया। इसके बाद धृष्टय स्ने 
प्रायः सभी रथियोंकों विद्ध कर घोर संग्राम किया । सूथ्य भगवान 
अस्ताचलके निकट पहुंच गये थे ओर कोरवपक्षीय योद्धा बहुत 
थक चके थे । अतए॒व भीष्मकी आज्ञा पा, द्रोणाचाय्य ने युद्ध बन्द्‌ 
ऋरनेकी रण-भेरी बजादी। दोनों ओरकी सेनाएं. अपनी-अपनी 
छावनियोंमें चली गयीं | 


“नै पाचवें दिनका युद्ध 5: 

प्रातः:काल होतेही दोनों ओरकी खेनाएं फिर रण-भूमिमें आ- 
डर्टी । आज़ पाण्डवोंने 'श्येन-व्यूहः की और कौरवोंने 'मकर-व्यूह'- 
की रचना की | श्येन-ध्यू हके कण्ठमें अजु न खित हुए | कुछहो देरमें 
दोनों सेनाएं आपसमें भिड़ गयीं। दो पहरतक भीषण युद्ध होताः 

रहा | अकु न भी एकही जगह खड़े शत्रुओंपर बाण बरखाते रहे । 
दिनके तीसरे पहर अज्ञ नने, अपने भाइयोंकों अन्यान्य राजाओं 
हित भीष्मपर आक्रमण करते देख, स्वय' भी प्रब्ठ आक्रमण 
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किया। छृष्णकी शहू-ध्वनि और अज्गुनके गाण्डीव-टड्डरसे 
संग्राम-भूमि गूंज़ उठी । जिस प्रकार घोर गज्जनाकर मेघ बरसने 
लगता है, उसी प्रकार अज् न, कौरव सेनापर, पेने वाण बरसाने 
लगे। उस भीषण-बाण-वृश्सि कौोरव-वीर इतने घबरा गये 
कि उन्हें दिशाओं तकका ज्ञान नहीं रहा ! इस तरह अजुन द्वारा 
आक्रान्त कौरव-सेना , व्याकुल हो, भीष्मकी दोहाई देने लगी । 
बिजलीकी कड़कके समान गाण्डीवकी गड़गड़ाहटकों खुन, कौरव- 
योद्धा कानोंमें अंगुली डाले, इधर-डघर भागने लगे । इसी समय 
अश्वत्थामाने अर्जु नके सामने आ, उनकी छातीमें बड़ेही पेने छः 
बाण मारे। अजुनकी क्रोधाम्नि भड़क उठी। उन्होंने शीघ्रही 
अश्वत्थामाके धन्नुषकों काट, उसे बाणोंसे बेतरह घायल कर दिया। 
अश्वत्थामा कुछ कम नहीं था, डसने भी शीघ्रतापूवंक नया धनुष 
डठा अर्जनकों बाणोंसे बरी दरह बिद्धकर, कृष्णकों भी सत्तर 
बाणोंसे घायल कर दिया । अज नने ओठ चबा, छाल-छारू आँखें 
कर, अनैक प्राणहारी बाणोंसे अश्वत्थामाकों छेद डाछा । अज्ञ नके 
उच्च बाण अश्वत्थमाके कबचको तोड़, शरीरमें घुसकर खून पीने 
_छगे। अजुनके बाणोंसे अश्वत्थामा ज़रा भी नहीं घबराया बढिक 
 डसी तरह अर्जनपर बाण बरसाता रहा । अज्ञ नने उसे अपना गुरु- 
पुत्र जान, छोड़ दिया और तेज़ीसे आगे बढ़कर कोरव-सेनाका 
संहार करने छंगे। सन्ध्या होते-न-होते अर्जुनने पचीस हज़ार कौरव- 
योद्धाओंका बध कर डाला |! कई महारथियोंने अज्ु नके काय्यमें 
. बाधा देनेके लिये उनका सामना किया, परन्तु सामना होतेही उसे 
खसदाके लिये इस छोकसे विदा होना पड़ा । यह देख केकय देशके 
योद्धा छोग अर्जुनपर टूट पड़े | दोनोंमें भयडुर युद्ध होने छगा। 
इसी समय, अपनी सेनाकों थका और अँधेरा होते देख, भीष्मने 
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युद्ध बन्द्‌ करनेकी घोषणा करदी। दोनों सेनाएँ अपने-अपने 
ईशविरोंमें चली गयी' | 


क्‍ -# छठे दिनका युद्ध €- 

.. सूर्योदय होतेही दोनों सेनाएँ फिर मेदानमें आकर खड़ी 
होगयीं | आज पाण्डवोने'मकर-व्यूह'की रचना की,जिसके मस्तक - 
अथानपर हमारे चरित-तायक, गाए्डीव-धारी,अज्जु न अवस्थित हुए। 

कोरवॉकी ओर आज फ्रोज्च-व्यह” बनाया गया। लछड़ाईके ज॒मकाऊ 

बाजे बजने लगे। दोनों ओरसे युद्धफे लिये आज्ञा दीगयी | लड़ाई 
शछिड़ गयी | एक दूसरेसे गुत्यमग्ुत्था करने लगे। आज अजन 
और भीष्म--दोनोंही एक ओर,दक्षिण दिशामें, अपना-अपना युद्ध- 
कोशल प्रदर्शित करते हुए, अनैक प्रश्मारसे संग्राम करते रहे। 
आजके युद्धमें अज्ञवका कोई विशेष उठछेखनीय काय्य वहीं हुआ 
सूथ्य अस्त हो जानेपर दोनों लेनाएं , युद्ध बन्द करके,अपनी-अपनी 
छावनियोंमें जा आराम करने लगीं | 


-# सातवें दिनका युद्ध €- 


सबेरा होतेही दोनों दछ, रण-भूमिमें, युद्धाथ आपहु चे । आज 
पाण्डवॉने पवन्न-व्यह' ओर कोरदोंने मण्डर व्यह'क्ली रचता को | 
मारू बाजे बजने छगे | युद्ध आर हो गया। को रव-पक्षोय बहुतले 
राजाओंने मिलकर एक साथ तोमर, नाराच ओर गदा आदि अह्य- 
शस्त्र लिये अजुनपर बड़े ज़ोरका धावा किया। यह देख अ्जुनने 
ऋद्ध हो, भ्रीकृष्णसे कहा,--“गोपाल ! देखिये, आज पितामहने 
कंसे दृढ़ व्यूहकी रचना की है! ये राजा लोग कवच पहनकर मेरे 
साथ लड़ने जाये हैं। आज में आपके सामनेही इनका बच करूँगा [7 
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इतना कह, अर्जूनने गाएडीवकी डोरीकों हाथसे रगड़, उसपर 
बाण चढ़ाकर, उन राज़ा लोगोंपर बाण-वर्षो आरस्म करदी। 
जेसे वर्षाकालमें बादल अपनी बंदोंले सब्तें तालाबकों भर देते हैं, 
उसी भाँति अजनने अपने बाणोंसे उन राजा छोगोंकों ढाँप दिया। 
इसके बाद अजु नने पेन्द्रात्का प्रयोगकर उन राजाओंको व्याकुल 
कर दिया। उस ऐेन्द्राख्से घोड़े, हाथी, सेनिक--सभी बिद्ध 
हो गये | अजुनकों मारना तो दूर रहा, अब वे बेचारे अपनीही प्राण- 
रक्षाके निमित्त भागकर भीष्मकी शरणमें जा छिपे। 

अब अर्जन सबको छोड़कर सीधेही भीष्मपर दोडे। भीष्म 
भी अजुनकों आते देख, कुछ आगे बढ़ । दूसरेही क्षण दोनोंमें 
भीषण संग्राम प्रारम्भ ही गया। कुछ देश्तक दोनोंही लड़ते रहे । 
इसके बाद दोनों अलग-अलग हो, अपनी-अपनी शत्रु सेनापर बाण 
बरसाने लगे। थोड़ी देर बाद अज्ञ नने श्रीकृष्णसे कहा,--“वाखुदेव ! 
अब आप कृपाकर रथकों इस हँगसे चलाइये,कि जहाँ-जहाँ कौरव- 
महारथी हैं, वहाँ-वहाँ पहुँ चकर में उनसे युद्ध कर सकूँ |” 

यह खुनतेही श्रीकृष्णने कौरव-सेनाके बीचमें रथकों घुसेड़ 
दिया। श्रीकृष्णको छापरवाहीके साथ इधर-उधर रथ दोड़ाते 
तथा अर्जुनकों बाण बसांते देख, कोरव-सेनाके छोंग हाहाकार 
करने लगे। अज्ञु नने एक जगह सखुशमोकों खड़ा देखकर कहा:--- 
“तुम इस युद्धके प्रधान मनुष्य ओर हमलोंगोंके पक्के शत्रु हो। 
तुम्हें में खूब अच्छी तरह जानता हूँ और तुम्हारे पूर्वक्षत अत्या- 
चारोंका बदला चकाना चाहता हू । आज में तुफ्हें बिना मारे नहीं 
छोड़ंगा। सावधान होकर युद्ध करो।” ह 

यह खुन छुशर्मा मारे क्रीचके जल गया ओर अपने खसद्दायकों 
सहित अज्ुंनपर बाण-बृष्टि करने लूगा। अजुनने उन सबके 
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धनुषोंको काट डाछा ओर एक साथही सबको बाणोंसे बिद्ध कर 
दिया। बहुतोंके कवच टूट गये और बहुत बुरी तरह घायल हुए। 
कई वीरोंके मस्तक कटकर पृथ्वीपर लुढ़कने लगे। खारांश यह, 
कि थे सब एकही साथ कालके करालछ गालमें जा पड़े। उन 
शाजाओंकों मरा देश, उनके पृष्ठ-रक्षक तिगतंराज, बत्तीस योद्धाओं 
सहित; रथपर चढ़कर भर्ज़नके सामने आये। उन्होंने आतेही 
जलू-घाराकी तरह अर्जुनपर बाण चलाये। तब अर्जनने उन पृष्ठ - 
रक्षकोंकोीं साठ बाणोंसे मार डाला ओर अब थे प्रसन्‍न मनसे 
शत्रु-सेनाका संहार करते हुए भीष्मकी ओर बढ़ने लगे। 

त्रिगतराज, अर्जुन द्वारा अपने भाइयोंकों मरता देख, कितनेही 
इथी राजाओंकोीं इकटद्ठाकर, अजु नको मारनेकी इच्छासे, उसके 
सामने आया। 

शिखणडी आदि पाएडव-चीरगण अर्जुनकों तिगर्त्तों द्वारा 
आकान्त देख, शीघ्रद्दी उनकी सहायतापर आपहूुँचे। अज्ञुन भीष्म- 
के पास पहुँचनेके लिये अत्यग्त आतुर थे ; अतः उन्होंने त्रिगर्तों'- 
को सामनेसे आते देख, क्र द्धू हो, देखते-ही-देखते उन्हें छिन्न-मिन्र 
कर दिया। अपना रास्ता साफ़कर अजुन आगे बढ़ेही थे, कि 
इस बार दुर्योधन और जयद्वथने उन्हें रोकना चाहा । परन्तु अर्जु- 
नने इन मार्ग-बाधकोंकों भी अपने तीखे बाणोंकी मारसे मार 
कर भगा दिया। इस प्रकार अपना मार्ग साफ करते हुए अजुन, 
भीष्मके पास जा पहुंचे। इसी समय धमम्मंराज युधिष्टिर भी, 
भीमसेन, नकुल ओर सहदेवको साथ लिये भीष्मके पास आपडहुचे | 
इन पाँचों भाइयोंकोी एक साथ सामना करते देख, भीष्म तनिक 
भी नहीं घबराये। इधर भीष्मके पक्षपर भी दुर्योधन, जयद्रथ 
आदि महारथी आपहुँचे | दोनों ओरले खूब लोहा बरसा । अर्जनने 
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इन्द्रकी तरह अचल भावसे घण्टोंतक भयडुर युद्ध किया। भीष्मने 
भी अपने तीखे तीरोंसे अर्जनकों बेतरह व्याकुछ कर दिया। किन्तु 
वे सहजमेंही पीछे हटने वाले नहीं थे, अतः उन्होंने दूना उत्साह 
दिखाकर भीष्मकों रथ सहित बाणोंसे ढाँक दिया। पितामह 
भीष्मने सी अपने दिव्य बाणों द्वारा अर्ज़ुनके बाणोंकों काटकर 
बाण छोड़नेमें अत्यन्त पराक्रम प्रदर्शित किया। इसी बीच 
अज॑नने मोका पा, भीष्मके धतुषकों भछासत्र द्वारा काट गिराया | 
किन्तु भाष्म उसी क्षण दूसरा धनुष उठाकर बाण बरसाने लगे | 
अजन भी अपने बाणोसे उनके बाणोंको निष्फल करने छगे | इस 
भाँदि दोनोंही रणबीर बहुत समय तक रोमाञज्चकारी महाभीषण 
युद्ध करते रहे। जब साँर होनेतक दोनोंमेंसे कोई भी पीछे 
नहीं हटा, तब छाचार युद्ध बन्द्‌ करना पड़ा। दोनों सेनाएं 
अपने-अपने शिविरोंमें विश्रामके लिये चली गयीं । 


-५ आठवें दिनका युद्ध €- 

अगले दिन सवेरा हुआ। सूय्य निकलतेही दोनों ओरके 
युद्धार्थी दुल भी कुरुप्षेत्रके मेदानमें आ डे । सीष्मने आज प्सागर 
व्यूह'की रचना की थी ओर पाण्डवोंने “श्रूड्राटक व्यूह” की । अर्जुन 
व्यूह-स्वनाकर उसके ठीक मध्यमें अवस्थित हुए । दोनों ओरसे 
बाजें बजने लगे। दोंनों ओरके योद्धा लोग एक दूसरेको छलूकार 
'कर युद्ध करने लगे। आज अजुनने शत्रु-पक्षके अनेक राजाओंसे 
महान युद्धकर, उनको सदाके लिये इस भूतलले बिदा कर दिया | 
इसी समय नाग-कन्याके ग्भसे उत्पन्न हुआ, अजु नका इरावान्‌ 
नामक पुत्र, अपने पिताके सहायतार्थ, अपने साथ बड़ी सारी सेना 
लिये आ पहुंचा ओर अर्जनसे आज्ञा प्रातकर कोरवोंसे महा भया- 
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नक युद्ध करने लगा। उसके हाथसे शत्रुओंकी अनन्त सेना मारी 
गयी और अन्तमें वह भी वीर-गतिकों प्राप्त हो गया। 

अन्यत्र लड़ते हुण अजुंनको ज्ञब इरावानके मरनेका दुःख 
समाचार मिला, तब सरपंकी तरह लम्बी साँस छोड़कर कृष्णले 
बोले,-- “महाराज ! विद्॒रजीने इस युद्धेकगे परिणामका अनुमान 
कर धुतराषट को कितना ही मना किया था, परन्तु उन्होंने एक न 
माना। फलत: आज यह समय आ ही पहुंचा, जबकि कोरवगण 
हमें मारते हैं और हम उन्हें | यह महान अनर्थ केवल धनके लिये 
हो रहा है! कितने खेंदकी बात है, कि धनके लोभमें फैँसकर 
हमलोंग अपने कुलका अपने आपही संहार कर रहे हैं। इस- 
लिये, हे केशव ! धनको घिक्कार है। निर्धनता सहित मर जाना 
अच्छा ; परन्तु कुछका नाश करके धन प्राप्त करना महापाप है। 
आपही बताइये, हमकोग इस प्रकार अपना चंश-नाशकर क्‍या 
लाभ उठायेंगे ? शकुनि और कर्णक्री अनुचित सलाहोंमें दुर्योधनके. 
फंस जानेसेही आज यह श्षत्रिय-कुल-संहारी महास्ीषण हत्या- 
काशड उपस्थित हुआ है। वाखुदेव ! यद्यपि अब मेरी इच्छा 
लड़नेकी बिलकुल नहीं है ; किन्तु युद्धसे विरत देख , क्षत्रिय -समाज 
मुरे कायर या निर्बंल ठहरायेगा । इसी भयले में युद्ध कर रहा- 
हूँ । खेर, अब आप मेरे रथकों कौरव सेनामें ले चलिये ; क्योंकि 
में इस रूगड़े को शीघ्र ही समाप्त करना चाहता हूँ। व्यथथ समय 
गँवानेलसे कोई लाभ नहीं हे | 

यह सुन, श्रीकृष्णने रथकों बड़े वेगसे कोरव -सेनाकी तरफ 
दौड़ाया । अजु नको आते देख, भीष्म, कप, स्गदत्त और खुशर्मा 
आदि कई महारथी उनके सामने आये ओर उनका मार्ग रोकनेके 
लिये भीषण रूपसे बाण-वर्षा करने लगे। परन्तु अ्जुनने उनकी तरफ 
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आँख उठाकर भी नहीं देखा | वे बराबर आगे बढ़ते गये ओर जिस 
तरह भेड़ोंके भुण्डमें सेड़िया घुसकर महा उत्पात मचा देता है, 
उसी तरह कोरव-महारथियोंमें प्रवेशकृर, उनके दाँत खट्ट करने 
रंगे। इस तरह युद्ध करते हुए उन्हें साँक हो गयी | रण भूमिमें 
अन्धेरा छा गया। उस समय कुछ दिखाई न पड़नेके कारण, 
दोनों ओरसे युद्ध बन्द्‌ कर दिया गया। 
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सूर्धोदिय हो आया। दोनों दुल समराड़णमें अपना-अपना व्यूह 
बनाकर आ डटे। आज भीष्मदेव युद्धके नये-नये मन्सूबे गाँठ, 
'सब्बंतोभद्र! नामक व्यहकी रचनाकर, अनेक महारथियोंसे सुर- 
शक्षित होकर रण-समिमें आये थे। इधर पाण्डवोने 'दुह्मय” नामक 
व्यूहकी रचना की थी। चारों ओर भेरी, म्दड़, ढोल, दुन्दुभि 
आदि बाज़े खब ज़ोरसे बज्ञकर वीरोंमें उत्साह भर रहे थे। सब 
तंयारी हो जानेपर युद्ध छिड़ गया। अजन भी अनेक पाएडव- 
चोरोंसे रक्षित हो, भीष्मकी ओर बढ़े । कुछ दूर अग्नसर होते-न- 
होते, कृपाचाय्य ने अर्ज़ुनकों वीचमेंही पच्चीस बाणोंसे बिद्ध कर 
दिया। यह देख, सात्यकिने कृपाचाय्येपर आक्रमण किया और नो 
बाणोंसे उन्हें छेद डाला। इस प्रकार सात्यकि, आचाय्यको बाणोंसे 
बिद्वकर, उनकी सहायता करनेवाले, अध्वत्थामापर टट पड़े | इधर 
दो णाचाय्य ओर अर्जन दोनोंही महा लोमहषेण युद्ध कर रहे थे । 

पहले अजनने आचाय्यंकों तीन बाणोंसे बिद्ध कर दिया। 
अजनके इस आक्रमणसे द्रोण घबराये नहीं,बढिक उन्होंने अज्जुवको 
घटकालऊ कई बाणोंसे छे३श डाला | तब अजनने ऋद्ध होकर महान 
बाण-वर्षा की, जिससे द्रोणाचाय्यंकी रोषाप्ि प्रखर रूपसे प्रज्ज्व- 
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लित हो उठी । उन्होंने अत्यन्त क्रोध करके बाण-दर्षा द्वारा अ्जुन- 
को छिपा द्या। इसी समय दुर्योधनने खुशर्मा को द्रोणाचाय्येकी 
सहायताके लिये भेजा । खुशर्माने भी भआतेही अर्जुनपर बाण 
बरखाना शुरू कर दिया। वीर अजुनने उन दोनोंके चलाये बाणोंको 
तत्काल नष्टकर, पहले सुशमांकोी बाणोंसे घायल किया, अन- 
न्तर उन्होंने वायव्यास्त्रका प्रयोगकर, बड़े ज़ोरकी आँधी चला दी। 
यह देख, द्रोणाचाय्यने शेलात्म चलाकर अर्जुनके वायव्यास्॒कों 
निष्फल कर दिया। तब अजुनने फिर महाक्रूद्ध हो, खुशर्मा 
और आचार्य को युद्धमें खूबही छकाया | इस प्रकार अर्जुन द्वारा 
आचाय्ये और छुशरममाकी दुंशा होती देखकर दुर्योधन, कृप, अश्च- 
त्थामा, शल्य, खुद्क्षिण, बिन्द, अनुबिन्द और बाब्हीकराजने 
सेना-सहित पहुंचकर अर्जुनकों चारों ओरसे घेर लिया। इस बार 
पार्थ सुशर्माके साथी क्षत्रियोंका संहार करने लगे। इसी बोचमें, 
मौक़ा पांकर खुशमांने सत्रह बाणोंसे कृष्णकों बिद्धकर, नौ बाणों- 
से अजुनको घायछ कर द्या । अब अजुन कानतक गाण्डीवको 
खींचकर दुनादून बाण: छोड़ने छगे, जिनके लगतेही सुशमांके 
सारे सहायकोंका चहीं ढेर हो गया और जो बच रहे, थे बेचारे 
गण लेकर भाग गये। 
अब झुशमांका जीवन सड्डुटमें पड़ गया। यह देख दुर्योधन, 
भीष्मकों आगेकर, उसकी प्राण-र क्षाके लिये, अजुनकी ओर बढ़ा। 
इस लमय अन्यान्य पाएडव भी अजुनकी सहायताके लिये उनके पास 
आपहु थे थे। पाण्डवोंके पक्षकों प्रबल पड़ता देख, इस बार भीष्मने 
पाण्डव-सेनापर बड़े पैने बाण चलाये ; किन्तु अजुनने भीष्मकों 
'फ़ोरनही नो बाणोंले बिद्ध कर दिया | इससे क्र द्ध हो, भीष्मने यम- 
रूप घारणकर पाण्डव-सेनाकों बुरी तरह मथना आरप्प कर 
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दिया, जिससे पाण्डव-सेना, कुछ देर बाद, प्राण लेकर भागने 
छगी | यह देख, कृष्णने रथ ठहराकर अज्ु नसे कहा,--“कोन्तेय ! 
मैं तुमसे आज फिर अनुरोध करता हू, कि सांरा ममत्व छोड़कर 
तुम सीष्मका बध करो । अपने चचनोंकों स्मरण कर, उन्हें 
जिस तरह भी हो, पूरा करो ; नहीं तो भीष्म आज समस्त 
एाण्डव-पक्षोय राजाओंकों नष्ट कर डालेंगे ।” 

अज॑नने कहा,--“अबध्य छोंगोंका बधकर नरक-वास' करना 
था उन्हें न मारकर वन-वास करना, दोनों बातें समान हैं | अतएव 
घताइये, इस समय मे कौनसा काम करना चाहिये ?” 

कृष्णने कहा,--“अरजन ! क्षत्रियोंको, कत्तव्य उपस्थित होनेपर, 
इन लोकिक बातोंका तनिक भी खयाऊह न करना चाहिये। 
सो इस समय वध्याबध्यकेही फेरमें पड़े हुए हो भोर भीष्म यह 
छुयोग पाकर तुम्हारे पक्षका अनवरत नाश कर रहे हैं ।” 

कृष्णके इस कथनकों सुनकर अर्जुन मन-ही-मन लज्जित हुए 
ओर अब उन्होंने महा क्रोधमें भरकर भीष्मपर दनादन बाण चलाना 
आरण्म कर दिया। अजुनकों समरमें इस प्रकार उत्साहपूवेक युद्ध 
करते देख, पाण्डवोंकी भागी हुई सेना फिर हिम्मत बॉधकर रण- 
भूमिमें लोट आयी। भीष्मने इस बार फिर सिंहनादुकर पाथके रथको 
बाणोंसे आच्छादित कर दिया। अजुनने उन बाणोंकी शीघ्रही हटा- 
ऋर भीष्मके धनुषकों काट गिराया । भीष्मने दूसरा धनुष उठा,उसे 

डोरी चढ़ानेके लिये जेसेही ककाया, कि अर्जनने वह धनुष भी काट 

दिया! अज्ञनकी ऐसी हस्तलाघवता देख, भीष्मने उनकी प्रशंसा 
करते हुए अनेक साधुवाद दिये और फोरनही दूसरा धनुष उठा 
'डसपर डोरी चढ़ाकर, वे अजजनपर फिर बाण चलाने लगे। इस 
समय कृष्णने रथकों मण्डलाकार घुमाकर भीष्मके चलाये सारे 


&०:७४०५ 5 है २७७ 


बाणोंकों निष्फल कर दिया ; परन्तु अजन और कृष्ण, दोनोंहीं 
अत्यन्त घायल हो गये। 

इधर अजन ठापरवाहीसे युद्ध कर रहे थे ओर उधर भीष्म 
बुरी तरह पाण्डव-सेनाका विनाश कर रहे थे। कृष्णसे पाण्डवोंका 
यंह नाश किसी तरह देखा न गया । वे घोड़ोंकी लगाम छोड़कर 
रथसे कूद पड़े तथा क्रोधचसे लाल-लाल आँखें किये, हाथमें चाबुक- 
लिये, सिंह-नाद करते हुए, भीष्मकी ओर दोड़े | 

श्रोकृष्णकों सोष्मकी तरफ बढ़ते देख, कोरव-सेना जहाँकी' 
तहाँ सन्न होकर, पाषाण-प्रतिमाकी तरह, खड़ी रह गयी। “भीष्म 
मारे गये, भीष्म मारे गये”--यही कोलाहरू सर्वत्र सुनाई पड़ने 
लगा | कृष्णु भी अपना पीतास्ब॒र फहराते हुए बड़े वेंगले भीष्मपर 
रूपटे। यह देख, भीष्मने कहा,--“गोविन्द्‌ ! पधारिये। में 
आपको प्रणाम करता हूँ । गोपाल ! में आपका दास हूँ, आप मुझे 
अवश्यही मारिये | 

कृष्णुकों भीष्म-बधके निमित्त चाबक हाथमें लिये दौड़ते देख 
अज॑नने पीछेले जाकर उनकी दोनों भुजाएँ पकड़ीं। ऋष्ण इतने 
पर भी नहीं रुके ओर दौड़तेही रहे । अज॑नमें इतनी शक्ति कहाँ 
जो उन्हें ठहरा सकें? अतः थे भी ऋष्णके साथ-साथ घिसटते: 
हुए जाने रंगे | परन्तु ऋष्णके आठ-नो पग अग्रसर होतेही अर्जनने 
उनके पेरोंकीं पकड़ लिया। अब कृष्णु आगे न बढ़ सके और वहीं" 
रुक गये । तब अजनने कातर हो, क्रोधाकुल नेत्रोंसे, सपंकी तरह 
साँस लेते हुए, ऋष्णसे प्राथनाकर कहा:--“माचव ! शान्‍्त॑ 
होइये । तनत्तिक ठहरिये। देखिये, रण-निमन्त्रणके समय आपकने- 
कहा था, कि में युद्ध नहीं करू गा; इस समय क्रोच-वश होकर 
आप अपनी उस बातको मिथ्या प्रमाणित न कीजिये। यदि आप: 
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युद्ध करेंगे, तो छोंग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। गोविन्द ! 
'यह सारा भार मेरे ऊपर है। में भीष्मको अवश्य मारूगा। में 
शस्त्र, पत्र और सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ, कि में भीष्मको 
मारकर शनत्रुओंका नाम-निशानतक मिटा दूंगा ।” 

यह सुनकर कृष्ण वहीं रक गये और उपचाप रथपर आकर 
बेठ गये। उन दोनोंके रथपर बेठतेही भीष्मने फिर उनपर अग- 
'णित बाण चलाने आरब्म कर दिये। अजुनने भी तीक्ष्ण-बाणों 
हारा भीष्मका सामना किया। कुछ देशतक दोनोंमें द्वन्द्‌ युद्ध 
होता रहा ; परन्तु कोई सी एक दूसरेकों परास्त न कर सका । 
आज्ञ भीष्मजीके पराक्रमका सामना करनेकी किसीमें भी सामथ्य 
'नहीं थी ओर सारी पाएडच-सेना हतोत्साह होकर इधर-उधर 
'भाग रही थी । 

सूथ्य अस्त होतेही युद्ध बन्द हो गया ओर दोनों भोरकी 
'लेनाएं अपने-अपने डेरोंमें चली गयीं 

आज भीष्म द्वारा अपनी सेनाका इस प्रकार भीषण नाश 
होते देख, युधिष्ठिरकों बड़ा भारी ढुःख हुआ | रातको पाँचों साई, 
कृष्ण सहित, भीष्मकों मारनेकी तदबीर सोचने लगे। छष्णने 
'कहा,-“राजन ! झाप व्यर्थ ही चिन्ता न करें। शीष्मकों मारना 
कोनसी बड़ी बात है ? यदि मोहवश अर्जन उनके बधकी इच्छा नहीं 
करते, तो न सही ; में तो उन्हें अवश्य ही मारुगा। क्‍योंकि जों 
'छोग पाएडवोंके शत्र हैं, वे मेरे सी शत्र हैं। विशेषत: अजन मेरे 
मित्र हैं; में उनके लिये अपने शरीरका मांसतक भी काट कर दे 
सकता हू। अतः अज्ञनने जो भीष्मको मारनेकी प्रतिज्ञा की है, 
डसे मेंही पूणकरके उनकी बात रखेंगा। मेरे इस कथनका यह. 
मतलब नहीं, कि अज्ञन सीष्मकों नहीं मार सकते। यदि वे चाहें, 


दी. ऊर्ज़ न २४२ 
तो भीष्मकों आसानीसे मार सकते हैं । इनके लिये यह कोई बडी- 
बात नहीं है |” 

यह खुन युधिष्टिरने कहा,--“सगवन | भीष्म-बधके लिये आप- 
का शस्त्र भ्रदण करना ठीक न होगा। अत: मेरी समरूमें भीष्मजीके: 
पास जाकर उन्‍्हींले यह पूछा जाये, कि हमारी विजय कैसे होगी ?” 

युधिप्ठटिरकी यह बात सबको अच्छी लगो। अतणव पाँचों' 
पाएडव भ्रीकृष्णकों साथ लिये, भीष्मकी छावनीमें गये और: उन्होंने 
भीष्मजीसे अपनी सारी बातें कह खुनायीं। उन्होंने कहा :--- 

“मेरे जीवित रहते तुम छोंग कदापि जीत नहीं खकते | 
मुझ मारकरही तुम लोग ज्ञीत सकते हो । इस लिये यदि तुम 
अपनी विजय चाहते हो, तो सबसे पहले मुझे मारो | यों तो जब- 
तक मेरे हाथमें धनुष है, तवतक मुझे कोई भी जीत नहीं) 
सकता, पर एक उपाय है। में स्लियोंपर शत्न नहीं उठा सकता | 
तुम्हारे पक्षका शि्रण्डी नामका महारथी, जो जन्मके समय ख्रीः 
था ओर अब पुरुष हो गया है, कलके युद्धमें अरजनन उसेही आगेकर 
सुकपर प्रहार करे। में तो उसपर वार करूँगा नहीं, अतः कलः 
में सहजमेंही मारा जाऊँगा | 

उस समय सबने अत्यन्त भक्तिके साथ भीष्मकों प्रणाम 
किया ; फिर सब अपनी छावनीमें लौट आये | छावनीमें आकर 
अत्यन्त दुःखके साथ अर्जनने कृष्ण्से कहा,--“महात्मन ! में 
पितामह भीष्मकों केसे मारूँगा? मेंने बचपनमें, धलमें सने अंगसे' 
उनकी गोदीमें चढ़कर, उनके रूवच्छ अंगोंको मलिन किया है। 
वे तो मेरे बापके भी बाप हैं। भला, ऐसी दशामें में उन्हें केसेः 
मार सक्गा ! मेरी सारी सेना भलेही उनको मारे, परन्तु में 
तो उनपर कदापि अस्म-प्रहार नहीं करूँगा !” 


कृष्णने कहा,--“अर्जुन ! तुमने तो पहलेही प्रतिज्ञा की है, कि 
में भीष्मको मारुगा' ; अतणव तुमको अपने प्रतिशानुसार उन्हें 
अवश्य मारना चाहिये। प्रतिज्ञासे विमुख होना तुम जेसे वीर 
क्षत्रियोंके लिये कदापि उचित नहीं है। बिना उनको बध किये 
तुम्हारी जीत कभी होंही नहीं सकती। अतणएुव तुम भीष्मकों 
अवश्य मारो । तुम्हारे सिवा उन्हें युद्धमें स्वयम्‌ इन्द्र भी नहीं 
मार सकते ; इसलिये तुम उन्हें, किसी.बातका भी विचार न 
करके, अवश्य मारो। बृहरुपतिने अपनी नीतिमें कहा है, कि 
बग्रेष्ठ अथवा वृद्ध मनुष्य भी यदि अत्याचारी और दूसरों- 
के प्राणोंका लेनेवाला हो, तो डसे अवश्य मार डालना चाहिये | 
अतणव है अजुन ! शत्र के साथ संग्राम करना, प्रजाकी रक्षा और 
यज्ञ करनाही क्षत्रियोंका एकमात्र धर्म्म है।? 

इस प्रकार पररुपरमें वात्तांलाप करते हुए दोनों वीर सोरहे ॥ 


-न दसवें दिनका युद्ध €- 

सबेरा होनेपर, नित्य-क्रियासे निपटकर, दोनों सेनाएँ' मेदानमें 
आकर खड़ी हो गयीं । पाण्डवोंने “स्व शत्रु-निवर्हण व्यूह” वनाकर 
उसके अग्नथागपर शिखण्डीको रखा ओर अज्ञुन आदि वीर उसके 
पीछे रहे । युद्धायम्भके समय अज नने शिखण्डीको अभय देते हुए 
कहा,--“बीरवर ! आज में शत्र -पक्षकों मदन करता हुआ तुम्हारे 
साथही रहूँगा ;, अतणव तुम निधड़क होकर भीष्मपर आक्रमण 
करो | वे तुम्हें किसी तरह भी पीड़ित नहीं कर सकंगे। आज 
हमने भीष्मकों मारनाही तुम्हारा कतंव्य निर्धारित किया है। 
यदि तुम भीष्मक्नों बिना मारे हट आओगे, तो छोग तुम्हारा और 
मेरा--दोनोंका उपहास करेंगे। इसलिये आज ऐसी चेष्टा की जाये, 


छू छे 
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जिससे हमलोगोंकी हँसी न हों और पितामह भी सहजमेंही 
मारे जायें। द्रोण, अश्वत्थामा, कूप, दुर्योधन, चित्रलेन, विकर्ण, 
जयद्रथ, अवन्तिराज, विन्दू, अनुविन्द, कम्बोज़राज, सुद्क्षिण, 
भगदत्त, मगधराज, सोमदत्तके पुत्र, राक्षस ओर अन्यान्य महा- 
वीरोंकी तुम तनिक भी परवाह न करना। में इन्हें तुम्दारे पास 
भी न फटकने दूंगा ।” द 

इतना कहकर महावीर अज़ु न, शिखण्डी सहित, विपक्षियोंका 
मंथन करते हुए भीष्मकी ओर बढ़े और सिंहनादकर शत्र्‌ भोंका 
हृदय दहलाने लगे। 

. डचर शत्रु-पक्षके लोगोंमेंसे दुश्शासन, शिखण्डीकों आगे किये, 
अजुनकों भीष्मपर आक्रमण करते देख, उन्हें निवारण करनेकी 
चेष्टा करने लगा। अतए॒व उसका अर्जनसे महा संग्राम छिड 
गया। दुश्शासनने अज़नकों तीन ओर कृष्णुकों बीस बाण मारे | 
अजुनने भी कृष्णको बाणोंसे बेतरह बिद्ध हुआ देख, क्रोधमें भर- 
कर, सी बाणों द्वारा दुश्शासनकों बिद्ध कर दिया | थे सब बाण 
उसके कवचको तोड़कर शरीरमें घुल गये । उनसे व्यथित हो, 
दुश्शासनने अर्जनके छलाटमें पाँच बाण मारे । इस वारके आक्र- 
मगने अज्ञनको बेतरह क्रद्ध कर दिया। वे आग बदला हो, बुरी- 
तरहसे दुश्शासनकों खदेड़ने ऊगे। दुश्शासन भो भर्जनपर अचल 
भावले बाण-तृश्टि करता रहा। अन्‍्तमें अजनने तीन बाणों द्वारा 
डसके घनुष ओर रथकों तोड़, नो बाण मारकर उसे घायलकर 
शरिया। किन्तु अपने घायल होनेकी तनिक भी परवाह न कर 
इुश्शासनने दूसरा धनुष उठाकर अज्ञु नको दोनों श्रुज्ञाओं तथा. 
वक्षःस्थलपर पत्चीस बाण मारे । तब अज्ञु नने यमदण्डके समान 
कई बाण चलाये, जिन्हें दुश्शासनने आते-ही-भाते मार्गमें काट 
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गिराया और निशित बाणों द्वारा अज्लु नको घायल कर दिया। तब 
तो अर्जुनने कानतक गाण्डीव खींचकर कितनेही बाणोंसे दुश्शा- 
सनको छेद डाला, जिनसे वह घबरा गया ओर अपने प्राण-रक्षार्थ 
दौड़कर तुरन्तदी भीष्मके रधपर जा चढ़ा। जब दुश्शासनको 
कुछ चेतना हुई, तब वह फिर पूर्चचत्‌ अज्ञ नसे भिड़ गया और 
अज्ञु न भी उसे निवारण करते रहे। थोड़ी देरमेंही अज्ु नने 
फिर दुश्शालनकों मार भगाया ओर दूने उत्साहसे शत्र-सेनाको 
मद न करना आरस्म कर दिया। 

एक जगह भीमसेन अकेलेही दुस महारधियोंसे लड़ रहे 
थे। अज्ञुन उनके सहायता वहाँ जा पहुचें। यह देख, 
दुर्योधनने, अज्ु नकों बच करनेके लिये, खुशमांकों मेजा। 
झुशर्माने दुर्योधनकी आज्ञा पातेही, हज़ारों रथियों सहित 
आकर, भीमार्जनको घेर लिया । दोनोंमें घोर युद्ध होने छमा। 
चहाँ भगदत्त, कपाचाय्य , कृतवमा, जयद्रथ, चित्रसेन ओर विकण 
आदि जितने भी नामी-नामी योद्धा थें, खधीकों अज्ञनने तीन- 
तीन बाणोंसे घायछ कर दिया। अनत्तर वे शत्र-लेनाका संहार 
करने छगे। जयद्रथने चित्रसेनके रथपरसे अजनपर बहुतसे 
बाण छोड़े। शब्य ओर कृपाचाय्यने कितनैही बाणोंसे अज्जु न- 
को बिद्ध किया | वित्रसेन आदि बीरोंने भी पाँच-पाँच बाणों द्वारा 
अजनको घायल करनेकी चेष्टा को | इससे अज़ न क्रद्ध सपकी 
भाँति उन लछोगोंकी महा दुर्गति करने लंगे। उस दिन अज्ञ नने 
सेकड़ों घीरोंके मस्तक काटकर, उन्हें इस दुनियासे, सदाके लिये 
विदा कर दिया। रण-भमि छोथों, टूटे हुए रथ-खण्डों, हथियारों 
ओर बाणोंसे भर गयी। आज अज्ञु नने इतनी भयदड्ुरताके साथ 
युद्ध किया था, कि रथियोंके लाख निवारण करनेपर भी बहुतसी 
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शत्र -सेनाका नाश होगया। यह देख, शत्रगण अज्ञु नपर असख्य॑ 
बाण बरसाने लगे। अर्जुन उन बाणोंकों निवारण करते हुए 
शत्र-पक्षीय वीरोंकों भी ठिकाने लगाने लगे। इसी बीच शब्यने 
अनेक भाले अर्ज़ नके वक्षःष्घलपर मारे । अज्जञ नने पाँच बाणीसे उनके 
धनुषको काट, उनके मर्म्मस्थानकों बेध दिया। उस चोटसे क्रोधमे 
आ, शब्यने एक मज़बत धनुष ले, तीन बाण अजनके ओर पाँछ 
बाण कष्णके मारे, पर अर्जनने इसका बदला फौरनही चुका लिया | 

इसके बाद अज नने खुशर्माकों कितनेद्ी बाणोंसे घायछकरः 
उसकी बहुतसी सेनाका भी संहार कर डाछा। अब अजन 
शिखण्डीको आगेकर, भीष्म-बधकी फामनासे उनकी ओर बढ़े । 
भीष्मको देखतेही अज्ञन उनपर ऐसे भपटे, जसे एक मत- 
वाला हाथी दूसरे मस्त हाथीपर दौड़ता है। अज्जञु नको रोकनेके 
लिये भगदत्त, पक विशाल हाथीपर चढ़कर, सामने आयाः 
और अर्जनपर घोर बाण-वर्षा करने लगा | अर्जनने हाथीको अपनी 
ओर आते देख, उसे एक चुकीले बाणसे विद्धकर, शिखएण्डीसे 
कहा,--.“प्रिय मित्र | शीघ्र बढ़ो और भीष्मपर पूण रूपसे आक्रमण 
करों। तुम्हारे मार्गका रोड़ा भगदत्त, सुंहकी ल्लाकर, छोट 
गया है . अब देर न करो। 

शिखण्डी इस उत्तेजनासे दूना उत्लाहित हो, बड़ी सफाइसे 
भीष्मके सामने जा पहुँचा और उसने फौरन भीष्मपर बाण-ब्ृष्ट 
करनी आरस्प कर दी। भीष्म इस समय पाण्डव-लेनाका संहार 
करनेमें संलम्म थे। आज़ उनके आगे कोई भी वीर देश्तक नहों 
ठहरता था । जो ठहरा, वह तत्काल यमक्े भवतका अतिथि 
हुआ। अतः उस समय कृष्ण, अज्ञु न और शिखण्डीके अतिरिक्त 
कोई भी उनकी ओर न बढ़ सका | 
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भीष्मके पास पहुंचतेही शिखण्डीने उनकी छातीमें दस 
अत्यन्त पैने भाले मारे। भीष्म केवल शिखण्डीकी तरफ क्रोध भरी 
दृश्सि देखकर रह गये । तब अज्ञु नने फिर शिखएडीले कहा,--- 
“वीरवर ! जल्दी आगे बढ़ों और पितामहका बच करो। 
इससे बढ़कर तुम्दारे लिये और कोई यशाःप्रद्‌ कार्य्य नहीं होगा | 
महाराजा युधिष्टिर और हमारी ओरके सब वीरोंने तुम्हेंही इनके बर्ध 
करनेमें समर्थ समर है । अतएव तुम इन्हें शीघ्रही मार डालो |” 

अज्जु नके इतना कहनेपर शिखण्डीने बड़ी शीघ्रतासे भीष्मपर 
बाण बरसाना आरस्म कर दिया। भीष्म उसके बाणोंकी कुछ भी. 
परवाह न कर, अज्ञु नपरही बाण चलाते रहे। पाण्डवोंने भी 
ससेन्‍्य भीष्मपर आक्रमण करना आरस्म कर दिया। इस चारों 
ओरकी बाण-वर्षासे पितामह भीष्म बेदरह ढँक गये। उस 
समय भीष्मके रक्षार्थ दुश्शासत सामने आकर अजुनसे लड़ने 
लगा। अज्ञुन भी उससे महाघोर संग्राम करने लगे। इस 
खुयोगमें शिखण्डी अपने बच्न-तुल्य बाणोंसे बराबर भीष्मकों बिद्ध 
करते रहे, किन्तु भोष्मको वे बाण अधिक कष्टप्रद्‌ नहीं हुए ! 

पाण्डवोंके बलकोीं बढ़ा देख, दुर्योधनने अनेक राज्ञाओंको 
अर्जनसे युद्ध करने भेजा | वे छोग दुर्योधनके आज्ञाजुसार अजु न- 
पर टूट पड़े। अजुनने शत्रुओंका प्रबल आक्रमण देखकर दिव्याख्- 
ध्रयोग-द्वारा शीघ्रही उन्हें मार भगाया। इस प्रकार उन राजा- 
ओंको भगाकर अज्ञन दुश्शासनकी ओर अम्नसर हुए और उसे 
शीघ्रही बाणोंसे घायलकर, उन्होंने उसके घोड़ों ओर सारधिको मार 
डाला | साथही विविंशतिकों बीस ओर कृप, शल्य, तथा विकणको' 
अगणित बाणों द्वारा बिद्धकर उन्हें रथ और खसारथि-हीन कर 
दिया। यह देख दुर्योधन, कृप, शल्य, विकण ओर विविंशतिके 
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साथ, प्राण लेकर मंदानसे भाग गया ! इसके बाद अजनने अन्यान्य 
छत्षिय वीरोंकी मारना आरश्म कर दिया। देखते-देखते रण-भूमि 
लोथोंसे भर गयी और लोहकी नदी बह निकली | क्‍ 
भीष्मसे इस प्रकार अपनी फ़ोजका संहार होते देखा न गया | 
थे द्व्यात्कोी धनुंषपर चढ़ा, अरजनकी ओर बढ़े। उन्हें भागे 
बढ़ते देख, शिलण्डी उनको तरफ बढ़ा ओर ज़ोरोंसे बाण-वर्षों 
करने लगा। भीष्म शिखण्डीके बाणोंकों तो चुपचाप खहते रहे, 
पर पाण्डवोंकी सेनाक थे बेतरह संहार करने लगे। यह देख 
कृष्णने अज्ञ नसे कहा,--“घनख्य ! देखो, सीष्म पाण्डवी सेनाका 
कसा विनाश कर रहे हैं। अब तुम उन्हें मारकर सेनाकी रक्षा 
क्यों नहीं करते ? अधिक देर न करो ओर जहाँ वे युद्धकर रहे हें, 
वहीं पहुँचकर उनसे सावधानतापूर्वक छड़ों। तुम्हारे सिवा 
ओर किसीमें भी भीष्मके बाणोंको सहनेकी शक्ति नहीं हे ।” 
कृष्णुके मुखसे इस कातर वाणीकों छुन, अजनने भीष्मके ध्वज 
रथ और घोड़ोंकों मारे बाणोंके छा डाला। भीष्मने भी पर-संनन्‍्य 
बिना शिनी विद्या द्वारा पाण्डदोंके अधिकांश सनिकोंका नाश कर 
दिया। यह देखकर अर्ज़न, शिखण्डीकों आगेकर, अत्यन्त वेगसे 
भीष्मकी ओर बढ़े । अजुनके पीछे-पीछे अन्य पाण्डव-योद्धा भी 
भीष्मकी तरफ़ जाने लगे ; किन्तु भीष्म बड़े निर्मोकत भावसे उनके 
चलाये बाणोंकी नष्ट करने लगे | तब अर्जुन उचित स्थानपर पहुंच 
शिखरण्डीकी आडले, भीष्मको बड़े तीखें तीरोंसे बिद्ध करने लगे | 
शिलण्डी भी उनके इस काय्यमें प्रसंशनोय रुपसे सहायता कर 
रहा था। मौक़ा पातेही भर्जनने सीष्मका धदुघ काट दिया | पिता- 
महका धनुष कटा देख, द्रोण, कृतवर्मा, जयद्रथ, भूरिश्रवा, शल, 
शल्य और भगदत्त--ये खातों महारथी दिव्यासत्त्र फेकते हुए अज्ञुन 
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पर भपटे और उन्हें अल्लोंकी बाढ़से दँक दिया। फिर अर्जनके 
निकट पहुंचकर बे--“पकड़ लो ! मारो ! जाने न पाये !” इत्यादि 
वाक्य कहने लगे। इस कोलाहलको छुनतेही सात्यकि, भीमसेन, 
धृष्टयू सन, विराट, द्रुपद, घटोत्कच ओर अभिमन्यु आदि क्रद्ध हो, 
अपना-अपना धज्ुष उठाये अर्जुनकी रक्षाके लिये दोड़े । शिलण्डीने 
धनुष-हीत भीष्म ओर उनके सारथिकों दूस-द्स बाणोंसे दिद्ध कर, 
उनकी ध्वजञाकों भी काट डाला। यह देख, भीष्मने दूसरा धनुष 
उठाया ; किन्तु अर्ज़नने उसे भी काट दिया। इस प्रकार जितनी 
बार भीष्मने नया धनुष उठाया, उतनी ही बार अजुनने उसे काट 
डाला | इस समय भीष्म बेतरह परेशान थे। अन्तमें उन्होंने नवीन 
धनुष न उठाकर ओठ चबाते हुए एक अत्यन्त मज़बूत शक्ति 
अ्जुनपर चलायी । अजुनने उस शक्तिकों पाँच बाणोंसे पाँच टुकड़े 
कर निष्फल कर दिया। तत्पश्चात्‌ भीष्मने प्राणोंका मोह त्याग- 
कर महावेगसे अज्जुनपरभाक्रमण किया । यह देख, शिखण्डीने क्रुदध 
हो, भीष्मकी छातीमें नो बाण मारे; परन्तु भीष्म अचल रहे । इसके 
बाद अर्जनने हँसकर पचीख बाणोंले भीष्मके सब मस्म॑स्थानोंकों 
छेद डाठा। भीज्म इन बाणोंले अत्यन्त बिद्ध होनेपर भी, घोरतर 
शर-चुशिकर पाण्डव-सनिकोंका मंथन करने लगे। यह देख अज्ञ नने, 
शिखण्डीकों आगे कर, भीष्मका धनुघ काट दिया ओर शीघ्रही नो 
बाणोंसे उन्हें तथा दससे उनके सारथिको बिद्ध कर दिया। भीषम- 
ने दूसरा धनुष उठाया, किन्तु अज्ु नने उसके भी तीन टुकड़े कर 
डाले। इस तरह भीष्मने जितने धनुष उठाये, अजु नते उन सभीकों 
नष्ट कर दिया! भीष्म कुछ शिथिलले होकर दुश्शासनसे बातें 
फरने लगे। इतने समयमें अज़ नते उन्हें कितनेही बाणोंसे पूरी 
तरह बेध दिया | अबतो भी ष्मने क द्ध हो, अज्जु नको मारनेके लिये, 
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फिर एक शक्ति चलायी, किन्तु अज नने मार्गमेंही तीन बाणोंसे 
उसके तीन टुकड़े कर डाले ! 

अज्ञ नफे, आजके इस भीषण विक्रमकों देख, पितामह इस 
चातकों अच्छी तरह समझ गये, कि अज्ञुनके हाथोंसे में आज 
किसी प्रकार भी बचने न पाऊंगा। अतएव प्राणका मोह छोड़कर वे 
बड़े क्रोधके साथ रुवण -विभूषित ढाल और तलवार लिये रथसे 
उतरेही थे, कि अज्ञ नने ढाल-तलवारके टुकड़े -टुकड़े कर दिये । 
यह देख, पाण्डव-योद्धा भीष्मके रथको चारों ओरसे घेरकर, उनपर 
विविध भर््र चलाने लगे | अजुन भी भीष्मके सहायकोंको मार-मार- 
कर भगाने रंगे । थोड़ी देर तक सहायक-हीन हो, भीष्म पितामह 
अकेलेही शत्रुओंका सामना करते रहे। 

अन्तमें सत्ध्या समय भीष्म, अज्ञ नके बाणोंसे व्याकुल हो, 
धृथ्वीपर गिर पड़े। उनके शरीरमें इतने बाण छिदे हुए थे, कि वे 
बाणोंपरदही रह गये, पृथ्वीपर नहीं गिरने पाये ! भीष्मको गिरते 
देख, सारे कोरव-योद्धा हाहाकार करने लगे, पर पाण्डव-सेनामें 
हु तथा वाद्यप्वनि होने लगी। 


“है भीष्मकी श्र-शुय्या 5 

युद्ध बन्द हीगया । दोनों दुलोंके प्रधान वीर समर-सज्जा 
ल्यागकर भीष्मके दशंताथ उनके पास गये। उस समय शत्रुता- 
'परायण दो दलोंको एकत्र देख, मरण-शपब्यापर पड़े हुए, भीष्मको 
चड़ा हर्ष हुआ। फिर उन्होंने समुपत्यित छोगोंसे कहा,--“मेरा 
मस्तक लटका पड़ता है, इससे मुझे अत्यन्त कष्ट हो रहा है, 
अतणव तुममेंसे कोई, मेरे सिरके नीचे किसी वस्तुके लगानेका 
प्रथल करों 7? 
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यह खुनतेही कोरवोंने दोड़कर वहाँ बहुतले मखमली तकिये 
ला इकट्ठे किये। उन कोमल तकियोंकों देख, भीष्मने कहा,-- 
“कायरों ! क्या वीरोंके लिये ये कोमल तकिये कभी खुख-प्रद हो 
सकते हैं? बेटा अज्ञन ! ज़रा यहाँ तो आओ | 

यह छुन अज्ञ नने गाण्डीच चढ़ा, आँखोंकों आँसुओंसे भरकर 
कहा,--“पितामह ! आपका दास अज॑न आपको सेवामें उपस्थित 
है। भाज्ञा दीजिये, मुझे क्या करना होगा ?” 

भीष्मने कहा,--“बेटा | बिना तकियेके मेरा छिर नीचे 
लटक रहा है। इसलिये तुम मेरे सिरहाने, जेसा तकिया डपयुक्त 
समको, लगा दो |” 

अजु नने भीष्मका अभिप्राय समझकर गाण्डीवपर तीन बाण 
चढ़ाये ओर उन्हें चलाकर पितामहके सिरके लिये उपयुक्त 
तकिया बना दिया | भीष्मका सिर उन तीन तीरोंपर टिक गया | 
तब सीष्मने कहा,--“बेटा अज्जुन! तुमने मेरे इच्छानुसार 
ही मुभ्े तकिया दिया है; यदि तुम ऐसा न करते, तो में रुष्ट होकर 
तुम्हें श्राप देता; क्‍योंकि धम्म॑निष्ठ क्षत्रियोंका धर्म्म ऐसीही 
आय्यापर सोना है। ठुम यदि इस समय सुझे अन्य लोगोंकी 
सांतिहो मख्रमली तकिया देते, तो झुर्रे बड़ा परिताप होता। 
अब में जान गया, कि इन सब दीरोंमें तुम्हीं एक सच्चे बीर हो |” 

इसके बाद सब छोग उनकी तीन बार प्रदक्षिणा ओर प्रणाम- 
कर अपने-अपने डेरोंमें चले गये। 

सदेरा होतेही सारे योद्धा भीष्मके पाल आये। तब उन्होंने 
पानी पीनैकी इच्छा प्रकट की। दुर्योधननें बहुतही शीतल जल 
और कुछ खानेकी सामग्री शीघ्रही मँगवा ली । उसे देख, भीष्म- 
ने कहा,--“इस खमय में मनुष्य-सोग्य वस्तुओंकी कदापि भ्रहण 


कब. अर्जुन, श्परे 
न करूंगा। में सथ्यके उत्तरायणकी प्रतीक्षामेंही प्राणघारण किये" 
हुए हू । अच्छा, में इस समय अज नको देखना चाहता हूँ।” 

फोरनही अजुनने आगे बढ़, अपना नामोच्चारण पूर्वक, अमि- 
बादन किया ओर हाथ जोड़कर विनीत भावले कहा,--“प्रभ्नो ! 

आज्ञा कीजिये, सेवकको क्या करना होगा ?” ु 
भीष्मने आंखें खोलकर अर्जुनकी ओर देखते हुए कहा,-- 
“अज्ञुन ! तुम्हारेही बाणोंसे मेरा पतन हुआ है और उन बाणोंकोी' 
पीड़ासे इस समय मेरा शरीर जला और मुख सूखा जाता है। 
अतणच तुम्हीं मुझे इस दशामें पानी पिछाकर परितृतकर सकते हो ।” 
अज॒नने “जो आज्ञा” कहकर गाण्डीवपर रोदा चढ़ाया और 
रथपर बेठ,पितामहकी प्रदक्षिणा की | तत्पश्चात्‌ उन्होंने पजेन्यासत्र- 
को गाण्डीवपर चढ़ा,भीष्मके दक्षिण भागकी प्रृथ्वीकों छेर डाला ६ 
साथही उसमेंसे दिव्य गन्ध और स्वादयुक्त, अखुत-तुल्य, 
शीतल ज्ञल-घारा निकलकर भीष्मकी तृष्णा शानन्‍्त करने रूगो | 
अर्ज॑नका यह अद्भुत देव-काय्य देख कर सभी लोग दाँतों तले 
उंगली दबाने छगे। कोरव-योद्धा अजुनके इस विस्मय-कारक 
काय्यकों देख काँप उठे। पाण्डवॉने प्रसन्न हों, दुन्दुशि बजानी: 
शुरू की एवम्‌ आकाशलित देवगण अर्जनका जबजयकार 
करने लगे। उस संमय भीष्मने उपधित लछोगोंकी ओर देखकर 
कहा,--अर्ज़न | यह कार्य तुम्हारे लिये विचित्र नहीं है। 
देवताओंके स्वामी इन्द्र सी जिस काय्यंकों नहीं कर सकते 
उसे तुम कृष्णकी सहायतासे तत्काल करनेमें समथ हो। बेटा ! 

में आशीर्वाद्‌ करता हूँ, क्वि तुम इस युद्धमोें विजयी होओ।”? 

इतना कहकर भीष्मने नेत्र वन्द्‌ कर लिये । ठंव सबलोग 

. अपने-अपने डेरोंकों छोट आये और युद्धकी तेयारी करने लगे। 
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-# ग्यारहवें दिनका युद्ध छ- 
/35:/5: अिडक  मशिनम दे मत 
(खूब तरहसे छेस हो, दोनों सेनाएं युद्धके मेदानमें आा डर्टी । 
$२०थाज कौरवोंने द्रोणाचाय्यंकों अपना सेनापति बनाकर 
भीष्मजीके ख्ानकी पूलि की। अपने-अपने सेनापतियोंकी आज्ञा 
प्रात्त करके दोनों दल एक दूसरेसे युद्ध करने लगे। 
द्रोणाचाय्य पाण्डव-सेनापर बुरी तरह टूट पड़े और युधिष्ठिर- 
से मिड़ गये। यह देखकर अज़ न अपने बड़े भाईके रक्षार्थ वहाँ 
आा पहुचे। शुरु-शिष्यका युद्ध होने लगा। अर्जञनने अपने हाथकी 
ऐसी फुरती दिखायी, कि द्रोणाचार्य्य युधिष्ठिरकों युद्धमें पकड़ना 
चाहते थे, परन्तु अज्ञ नके मारे उन्हें अपना पीछा छड़ाना भी 
कठिन हो गया। अजनने अपने दिव्य बाणोंसे द्रोणाचाय्यंके सहा- 
यकोंकी भी बरी तरह ख़बर ली। उस समय अजनके गाण्डीव 
निर्घधाष तथा रथनेमिकी ध्वनिसे समस्त दिशा-विद्शाएँ निनादित 
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दी बऊज, रण्छ 
हो उठीं। कौरव-सनिकोंका साहस टूट गया ओर वे अजु नके 
आतड़ूसे प्राण छेकर भागने लगे । 


आज युद्ध कुछ देरले आरस्म हुआ था, अतएव कोई विशेष 

उल्लेखनीय घटना नहीं हुई ओर सन्ध्या होतेही युद्ध बनन्‍्द्‌ होगया | 
-म बारहवें दिनका युद्ध छ- 

सबेरा होतेही शुप्रचरोंने आकर युघ्रिष्ठररकीं यह खबर दी, कि 
“होणाचाय्थ आज जेसे बनेगा तैसे, आपको पकड़नेका उद्योग 
करेंगे। इस कामके लिये कोरवोंने यह चालाकी करनेका विचार 
किया है, कि जिगत्तंराज महावीर अर्जनकों छलकारेंगे और लड़ते- 
लड़ते उन्हें समर-छेत्रले दूर ले जायेंगे। तब अकेला पाकर द्वोणा- 
चाय्य आपको पकड़ लेंगे ।” 

अस्तु। यथासमय दोनों सेवाएं युद्धके लिये तेयार होकर 
मैदानमें आ जमीं। ज्ुराऊ वाजे बजने लगे। युद्ध छिड़. 
गया। युद्ध छिड़तेही खबसे आगे आ, त्रिगर्तो ने अज्ञु नको युद्ध- 
के लिये लकछकारा। यह खुब अजूत थुधिष्ठिसके पाल जाकर 
कहने छगे,--“राजन ! आज्ञ आप मुतश्न त्रिगर्तों से युद्ध करनेकी 
आज्ञा दीजिये। उन छोयगोंने झुझ्ै मेदानमें ललकारा है। घुसे 
निश्चय है, कि आज़ उन लोगोंकी छत्यु मेरेही हाथोंसे होगी।” 

सुधिष्ठिर्ने कहग,--“अज्जु न ! द्रोणाचायणंकी, मु पकड़नेकी, 
इच्छाका समाचार तुमने दूतों द्वारा खुनाही होगा । तुम्दारे चले 
जानेसे उनका मनोरथ पूण हो जाना कोई बड़ी चात नहीं है 
क्योंकि सिवा तुम्हारे उनको रोकनेवाला और कोई मु््के दिखायी 
नहीं देता। ऐसी दशामें तुम वही काय्य करो, जिससे द्रोणा- 
चाय्य की प्रतिज्ञा पूरी न हो सके । ््््ि 
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अजु नने कहा,--“महोदय ! युद्धके लिये ललकारनेवालेफे 
'खाथ में अवश्यही यद्ध किया करता हैँ, यह आपपर भलीभाँति 
प्रकटही है। इसलिये में तो भव यहाँ ठहर नहीं सकता ; परन्तु 
आप कुछ चिन्ता न करें। महापराक्तमी, पाञ्चाल-चीर सत्यजित्‌ 
आपकी रक्षा करेंगे। जबतक ये जीवित रहेंगे, द्रोणाचाय्यो 
आपको पकड़लनेम॑ कभी सफलता नहीं पा सकेगे। साथही यह 
चात भी याद्‌ रखिये, कि यदि सत्यज्ित्‌ युद्धमें मारे जाये', तो 
आप एक क्षण भी यहाँ न ठहरियेगा ।? 
इतना कहकर अज न जिगर्सोसे लडनेके लिये चले गये। 
अज नको तिगतों के पास गया जानकर कोरवोंने महान्‌ हण प्रकट 
किया। अज्ञन सी भूखे व्याप्की दरह तिगत्तोंपर कपटनेका 
मौका ढंढ़ने लगे। जिग्तों'ने आज उक्रत्यह बनाकर अज्ञ नसे 
लडनेकी तय्यारी की थी। उसे देखऋर अज् नने अपने मित्र 
श्रीकृष्णसे कहा: 
“मित्र | ज़रा इन दिगर्तोंको तो देखिये। यद्यपि इनकी छत्यु 
“निकट है, तो भी मेरे पएराजयके स्वप्न देखकर ये प्रसन्नता प्रकट 
कर रहे हैं! शायद इन्होंने मुझे इसी इच्छासे लछकारा है, 
'कि रणमें मरनेसे रुकाकी प्राप्ति होगी ।” 
इतना कहकर अज नने अपना देवदत्त शह् बड़े जोरसे बज्ञाया 
जिसे सुन तिगत्तों ने भी प्रत्युत्तरमें शहु-ध्वनि की। अब युद्ध शुरू 
हुआ। जिगत्त छोग, एक साथ मिलकर, अज्ज नपर बाण वरसाने 
छगे। अज्ञ न भी उनके बाणोंको दिफल करते हुए, घोर युद्धमें 
पवृत्त हों गये । उनमें त्रिगत्त-राजका एक भाई भरी था। उसने 
इतना दुस्साहस किया, कि अज्ञ नके किरीटकों लक्ष्यकर एक 
अदा चलाया । भअज्ञ नने तत्शालही अद्धंचन्द्र बाण द्वारा उसका 
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खिर घड़से अलग कर दिया। यह देख, त्रिगर्तगण क्रोधपूर्वक अर्जुन- 
पर बाण छोड़ने लगे। अज्ञु नके सर्प-समान भयडुर बाण भी 
न्प्छ भुजड़की त्तरह शत्रुओंपर जाने लगे | अज्ञु नके बाण उस 

समय सावन-भादोंकी कड़ीकी तरह बरस रहे थे , जिनसे त्रिगर्तं 

मर-मर॒कर पृथ्वीपर गिरने लगे। अज्तमें व्यथित हो, वे 
अज्ञु नके सामनेले भाग जानेका विचार करही रहे थे, कि इसी 

बीच त्रिगत्तराजने उन्हें उत्तेज्ञितकर भागनेसे रोक छिया। जो' 

सेनिक भाग गये थे, वे भी लौट आये। 

. डन छोगोंको लोटते देखकर अजु नने कृष्णले कहा,--“मत्र ! 
मालूम होता है, कि शरीरमें प्राण रहते ये छोग युद्धका मैदान 
न.छोड़ेंगे। इसलिये आज आप मे रे बाहुबछ और गाण्डीव-बलको- 
देखिये, में इन्हें केसा छकाता है। आप जरा सावधानीसे रथको 
चलाइये |” 

यह खुनतेही कृष्णने बड़ो चतुराईसे रथ हाँकना शुरू किया, 
जिसे देख अर्ज़नका उत्साह दूना हो गया। उन्होंने अनन्त बाण- 
चृष्ठिकर सामना करनेवाले वीरोंको मार डाला और जो शेष बच 
रहे, उनकी बड़ीही दुदंशा करनी आरक्म कर दी | 

यह देख त्रिगत्ते योद्धालोग अब अपने जीवनकी आशा छोड़कर 
युद्ध करने लगे। उन्होंने एक साथ, पुक स्थानपर इकट्ठे हो. 
कर, एकबारगो अजुनपर आक्रमण किया। उनके चलाये अग- 
णित बाण एकही साथ अज्भु नपर बरसने छगे। बतिगत्तोंकी उस 
भीषण बाण-बृश्सिे अर्जुन और कृष्ण दोनोंही छिप गये। उन्हें 
बाणोंमें ढँका देखकर त्रिगत्तोंने समकू लिया, . कि कृष्ण और 
अजुन दोनोंही मारे गये। तब वे अपना-अपना वस्त्र उठाकर 
हिलाने ओर आनन्द तथा हर्ष-खूचक शब्द करने लगे । क्ृष्णको 
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कई बाण लग जानेसे वे घायल हो गये और अज्ञ नसे कह ने 
छगे,-“अज्ञुन ! तुम तो अच्छी तरहसे हो ? तुम्हारे कोई घाच 
लो नहीं हुआ ? सथमेंही हो या नीचे? क्योंकि तुम सुम्हे 
दिखाई नहीं पड़ते ?” क्‍ 

अज्ुन, कृष्णक़ै मुखले यह उपाल्ण्म-स्वरूप वाक्य खुन, बहुत- 
ही लल्जित हुए। उन्होंने एक वायव्यात्न छोड़कर बिगत्तके 
चलाये सारे बाणोंको दूर कर दिया। डस बाण-जालसे निक- 
लतेही अर्जनने त्रिगत्तोंमें महान्‌ हत्याकारड उपस्थित कर 
श्या। जो भी सामने आता था, अज्ञ न उसेही छिल्न-भिन्न कर, 
यमलोक भेज देते थे। इस तरह अधिकांश जिगत्त -सेना अज न- 
द्वारा मारो गयी और बची-ख़ुची अपने प्राण छेकर रण-भूमिसे 
भाग गयी । 

त्रिगत्तों को हार खाकर भागते देख, अर्जनने श्रीकृष्णले अपना 
रथ युधिष्टिरके पास ले चलनेकों कहा। छष्णने उनके इच्छा- 
जुसारही बड़े सपाटेसे रथ चलाया। छलोयोंने उन्हें मा्गमें रोक- 
रखनेकी बहुत चेष्टा की, किन्तु महावीर अज्ञुन॒ सामने आनेवाली 
चाधाओंको दूर करते हुए शीघ्रतासे आगे बढ़ने लगे । जिस प्रकार 
हाथी कमल-वनको कुचल डालता है, उसी तरह भर्जुनने भी 
आगे आनेवाले घीरोंका संहार कर डाला । शज्चुओंछों इस प्रकार 
ठिकाने लगाकर अजुन युधिष्ठिरके समीप पहु चनेहीवाले थे, कि 
फिर एक विप्र आ उपसित हुआ । प्रागज्योतिषका राजा भगदत्त 
एक बड़े हाथीपर चढ़कर अज्ु नफे सामने आया ओर डनपर 
इनादन बाण-चृष्टि करने लगा | 

दोनोंमें देरतक ख बही छोहा बरसा । भयदइततने पहले अज्ञ नके 
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छोड़े हुए सब बाणोंको .चिफल कर दिया ओर इसके बाद रथ- 


की: 50७ २५८: 
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समेत श्रीकृष्ण और अज्ञुनकों कुचछ डाबलनेके इरादेसे अपने 
भीषणकाय हाथीकों आगे बढाया। उस हाथीकों कालास्तकऋ 
यमकी तरह अपनी ओर आते देख, ऋष्णने बड़ी फत्तोंसे अपना रथ 
दाहिनी तरफ हटाकर अज्ञुनक्ो बिस्कुछ बचा लिया। यद्यपि 
अज नके लिये यह अवसर, भगदतस खहित हाथीकों मार डालनेके 
लिये, बडाही अच्छा था, तथापि मचम्मके भयसे अजेनने बेसा नहों 
किया। उधर उस महागजने पाण्डवोंकी सेनाका संहार करना 
प्रारम्भ कर दिया। यह देखकर अजन बेतरह क्रद्ध हो उठे। 

से हाथीपर पड़ी छीहेकी जालीकों अपने प॑ने बाणोंसे काट 
डाला और भगदसके फेंके हुए समस्त अद्योंको विफल कर 
उसे बुरी तरह घायल कर दिया। तब भगदतने कुद्ध ही, तोमर 
नामक हथियार असझ्ु ने सिरपर मारा, जिससे अज्भु नका किरीट 
टेढ़ा ही गया। किरीटकों सीध्राकर, अज्जञ नने बड़े क्रोचर्मे 
आकर भगदतसे कह्ा,-“भगदत |! मेरे किरीटकों मस्तकसे 
हटानेवाल व्यक्ति बहुत देश्तक जीवित नहीं रहता। इसलिये 
तुम सब छोमोंकों एक बार दृष्टि उठाकर देख लो ; जिन्हें याद 
करना हो कर लो |” 

अजुनके झुखले यह बात खुनतेही भगदत्तने भत्यन्त क्रुदध 
हो, अज नको एक अद्श फेककर मारा। जब श्रीकृष्णने 
देखा, कि अज्ञु न इस अछुशरले अपना बचाव नहीं कर सकतें 
तब उन्होंने शीघ्रहीं अजनकों अपनी आडमें कर लिया ओर 
अडुश अपने ऊपर झेल लिया | . अज नको कृष्णकी यह बात बहुत 
बरी लगी। उन्होंने दुःखी होकर कहा,--“महात्मन्‌! आप 
यह क्या करते हैं? आपने तो उस दिन युद्ध न करनेकी प्रतिश्ना 
की थी ; फिर इस समय आपने उसके विरुद्ध काय्य क्‍यों किया ? 
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यदि में निबंछ अथवा अपनी रक्षा करनेपें असमर्थ ठहरूँ, तो मेरी 
झा करना आपका अवश्य कत्तव्य है। किन्तु मेरी भुजाएं' तो 
कणमभरमें संसार-संहार करनेका पराक्रम रखती हैं। फिर आप 
चुथाही--मोहबश--क्यों प्रतिज्ञा-श्रष्ठ होते हैं ?” 

इतना कहकर अजुनने सेकड़ों शाणित बाणों द्वारा भगद्त्तका 
मस्तक छेद डाला । भगदत्तने हाथीकों अगाड़ी बढ़ानेकी अनेक 
तद्बीरें कीं, परन्तु वह चहाँसे एक अड्ल भी नहीं हटा । अत्यन्त 
घायकछ होजानेके कारण भगदत्तका शरीर सन्न होगया और वह 
ऑंधे मुंह हाथीसे नीचे भूमिपर गिरकर वहीं ठण्डा होगया। 
अब अजुनका मार्ग सब ओरसे साफ होगया था ; अतणव वे बड़े 
वेगले महाराज युधिष्ठटिरी ओर चछ पड़े । 

यहाँ आकर उन्होंने देखा, कि आचार्य्य द्रोण ज्ञी-जानसे युधि- 
छिरको पकड़नेका उद्योग कर रहे हैं और धर्म्मराजके रक्षक सत्य- 
जित्‌ कभीके मारे जा चुके हैं। यह देख, अजुन बड़े वेगले द्रोणा- 
चार्य्यंकी ओर बढ़े | अज्जुककों आया देख, कोौरव-लेनाने युधिष्ठिरके 
पकड़नेकी आशा त्याग दी और अपनी रक्षाके लिये बड़ी साव- 
घानीसे खड़ी हो गयी। अजुनको सामने देख, पाण्डव-वीरों- 
का उत्साह दूना हो गया। वे छोग बड़ी शीघ्रतासे आगे बढ़ने 
-लगे। अजु नने आतेही घोर संग्राप शुरू कर दिया, जिससे व्यथित . 
होकर कौरव-सेना एक क्षण भी उनके सामने नहीं ठहर सकी 
ओर प्राण छेकर भाग गयी | अब अकेले आचार्य पर चारों तरफ- 
से आक्रमण होने लगा। यह देख, आचार्य्यने सोचा, कि “अब 
यहाँसे जितनी जल्‍दी हों सके, भाग जानाही श्रेष्ठ है।” यह 
सोच उन्होंने फौरन युद्ध बन्द करनेका बाज्ञा बजा दिया। 
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अगले दिन प्रात:ःकाल फिर युद्ध आरम्भ हुआ। कलकी तरह 
आज भी भज्जञु नको बचेबचाये तरिगर्तों'नें युद्धे लिये ललकारा। 
अज्ञंन भी उनसे लड़नेके लिये चड़े गये। इधर द्रोणाचाय्य॑ने राजा 
युथिष्ठिरको पकड़नेके लिये चक्रव्यूहकी रचना करके कहा,---“आज 
जो पाण्डव-वीर इसमें फेस जायेगा, चह किसी तरह भी जीचित 
न बच सकेगा ।”? यही हुआ भी | इस व्यहमें प्रवेश करने की हिक- 
मत सिवा अजजन-पुत्र महावीर अभिमन्युक्ते और किसीकों मालूम न 
थी, अतः चह व्यहमें घस गया ओर सूथ्यास्त होनेतक कौरव- 
सेनासे महालोमहषण युद्ध करता रहा। डस्र दिन डसने अनेक 
योद्धाओंकी सदाके लिये इस दुनियासे उठा दिया। अन्तमें सात 
कोौरव-महारधियोंने एक साथ मिलकर उस अजेय अभिमन्युको 
निरखकर, बधिककी तरह मारना आरमस्स कर दिया, जिससे 
वह वीर, वीर-गतिको प्राप्त हो गया |# 

सूर्यास्त हो जानेपर युद्ध बन्द्‌ हो गया। कौरव लोग हष 
मनाते हुए अपने डेरोंको छौट गये और पाण्डवर्गण पुत्र-शोकसे 
रोते हुए अपनी छावनीमें छोट आाये। 





$& अजुन-तनय महावीर अभिमन्यु! ने महाभारतमें १३ दिनोंतक 
बढ़ी वीरतासे युद्ध किया ओर भीष्म, कण, होण, हुयों बन आदि बड़े-बड़े 
महारथियोंके छक छुड़ा दिये थे। यदि इस सोलह वर्षीय वीर₹-बालकके 
भीषण युद्धोंक्रा पूरा हाल जानना हो, तो हमारे यहाँसे “बोर-बालक 
अभिमन्यु?” नामक सचित्र ग्रन्थ मंग्रा देखिये । उसमें अभिमन्युके जन्मसे 
लेकर मरणतककी सारी घटनाएँ बढ़ी खोजके साथ लिखो गयी हैं। रंग- 
बिरंगे अनेक चित्र भी दिये गये हैं। दाम सिर्फ १), रेशमी जिछद १॥) रु० 
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अर्जुन अभीतक युद्धसे नहीं छोटे थे। इसलिये पाएडवर्कोग 
बड़ी उदासीके साथ उनके आनेकी राह देख रहे थे। इसी समय 
श्रीकृष्ण सहित अजुन, त्रिगर्त्तो'कों ससूल विनष्टकर, अपनी छाव- 
नीकी ओर लछोटे। रास्ते भर उन्हें अमडलके चिह्य दिखायी दिये 
ओर शिविर्में पहुँचनेपर, सबको उदास देख, उन्हें बड़ा भय 
हुआ। वे कृष्णकों सम्बोधन कर कहने लगे: - 

“गोविन्द ! आज हमारी सेनामें सन्नाटा क्यों छाया हुआ है ? 
यहाँ न आज दुन्दुमि बज रही है, न कहीं शड्ः ध्वनि खुवायी देती 
है और न आज मड़ुल-सूचक तुरहीका ही शब्द हो रहाहै।! 
यह क्या बात है ? योद्धाठोग भी हमें देखकर इधर-उधर मुँह 
छिपा रहे हैं। भगवन्‌ ! कहीं हमडछोगोंपर कोई से प्र आपत्ति 
तो नहीं आपड़ी है ?” 

इस प्रकार बातचीत करते हुए श्रीकृष्ण ओर अज्ञनने अपने 
डेरोंमें प्रवेश किया। चहाँ उन छोगोंने देखा, कि पाण्डवगण 
मुख-मलीन और सिर नीचा किये शोकमें विहछ हुए बेंठे हैं। 
यह देखकर अज नका हृदय कॉँप उठा। वे शोकले व्याकुल हो, 
सब चीरोंकों तीक्ष्ण इृष्टिसे देखने लगे। जब उन्हें चहाँ अभिमन्यु 
नहीं दिखाई दिया, तब वे अधघीर होकर कहने लगे :-- 

“बीरो ! तुम सब छोगोंके मुख आज मलित क्‍यों दिखाई पड़ 
रहे हें? आज्ञ तुम हमले नित्यकी भाँति प्रसन्नतासे क्यों नहीं 
मिलते ? आज पुत्र अभिमन्यु कहाँ है? वह नित्य सुझले और 
अपने मामा कृष्णसे दोड़कर आगे मिलने आया करता था। झाज 
हम यद्यपि शत्रुओंका संहार करके देरसे लौटे हैं, तथापि चह 
इँसता हुआ सामने नहीं आया | हमने छुना था, कि द्रोणाचार्य्य॑- 
ने आज चक्रव्यूदकी रचना की थी; कहीं उसमें तो डसे 
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नहीं भेज्ञ दिया है! क्योंकि उसे केवल चक्रव्य हमें घुसनाही आता 
था। अभी मैंने उसे उसमेंसे निकलनेकी युक्ति नहों छिखायी थी ।” 
अज्ु नक्ी इस बातका किसीवे भी उत्तर नहीं दिया। सब- 
लीग लम्बी-लग्बी और दुःख-भरो सास छोड़ने लगे । यह देख- 
कर अजुनने जान लिया, कि मेरा महावीर ओर प्यारा पुत्र अभि- 
मन्यु अब इस संखारमें नहीं हे। इससे उन्हें अत्यन्त दुःसह 
दुःख हुआ । वे बालकोंकी तरह पुका फाड़कर से दिये ! कृष्ण 
अपना मस्तक पकड़ ओर एक ओर बेठकर अभिमन्युक्के लिये 
अश्वपात करने लगे ! अज॑नने शोते-रोते कहा 
“यारे पुत्र ! आज तुम कहाँ छिपे बठे हो ? बेटा! आज तुम 
नित्यकी भाँति आकर झपने मामा कृष्ण ओर सुभ्दले क्‍यों नहीं 
प्रिलते ? हाय ! तेरे जिस कमछसे खिले मुखकों देखकर भे अत्यन्त 
प्रसन्न होता था, उसे अब कहाँ देखू गा ! बेटा ! तेरे भरणको खुन 
कर यह मेरा वच्जला हृदय फट क्यों नहीं आता ? चीर खोमद ! 
क्या आज तुम्र अपने शत्रओंकों इस प्रकार हफ मनाते देख- 
कर ठु:खी नहीं होते ! अब मेरी समझे था गया, कि रास्टतेमें 
मेरे ब्रिय पुत्र अभिमस्थ॒कों भारकरही कौर्वगण हषे-ध्वनि कर रहे 
थे। जिस समय कृष्ण ओर में यहाँ आ रहे थे, उस समय कृष्णने 
छुता था, कि युयुत्छु कोरवोंकों यह कहर घिकछ्कार रहे थे कवि 
“यापियों | अर्जनपर तो कुछ बस चलता नहीं, उस एक बालकफे 
अन्यायपूर्वक प्राण छेकर तुम इस प्रकार हव मना रहे हो १” 
अर्जुनको पुत्र-वियोगसे इस प्रकार व्यथित देखकर श्रीकृष्णने 
अपने आँख पोंछते हुए. कहा :--- द 
“अर्जुन | इतने विकल मत होओ | शूर-वीरोंके लिये तो यही 
गति सर्वोत्तम मानी गयी है। वे लोग सदेव रणमें अपने नाश- 
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वान्‌ शरीरकों त्यागकर, अमर-कीत्ति प्रापकर, अक्षय स्वर्ग-खुखकी 
इच्छा करते हैं। अभिमन्यु आज उसी इच्छित गतिको प्राप्त हुआ 
हैं। तुन्हारे भाई-बन्ध तुम्हें इस तरह शोकाकुल देख, अत्यन्त 
दुःखी और सनन्‍्तप्त हो रहे हैं। अतणव है मित्र! अब शोककों 
विसजन करो ।” 
क्ष्णके वचन सुनकर अज् नने बड़ी कठिनतासे घैय्य घरा । 
अनन्तर वे युधिष्ठटिरकी ओर देखकर कहने लगे:--- | 
“भाई | उस वीर अभिमन्युने किस तरह युद्ध किया ? यदि 
आपको कुछ माठम हो, तो कृपाकर कह झुनाइये | मुझे उसके 
चीरतापूण काय्य सुनकर बहुत कुछ थेये होगा । हा! में तो यही 
समच्ता था, कि युद्धमें आप छोगोंके साथ रहते हुए इन्द्र भी 
उसका बार बाँका नदीं कर सकेंगे। यदि मुझे यह मालूम होता 
कि पाण्डव और पाञज्चाल मिलकर भी अभिमस्युकी रक्षा करनैमें 
असमथ है, तो में उसकी रक्षाकरे लिये स्वयं रणस्षेत्रमें उपस्यित 
रहता; किन्तु आप छोगोंको दोष देना दथा है। दोष मेरे इस 
भाग्यका है, जो मेरे उस वीर पुत्रकों सीधी आँख न देख सका।? 
पुत्र-शोकसे दुःखी अज़नने इस प्रकार अश्न -पूण नेत्रोंसे अपने 
भाई-बन्घुओंके बलपर आशक्षेप किया। फिर घनुष और तलवार 
उठाकर वे ऐेसे साँस छोड़ने लूगे, जेसे कोई विषधर सपप फुँफ- 
कार मारता हो। उस समय युधिष्टिर और रष्णके अतिरिक्त 
किसीमें. इतना साहस नहीं था, जो उनकी ओर देख सकता । 
अत्तमें धम्मराजने घीमे स्वरसे अभिमन्युका व्यह-प्रवेश ओर 
उसका मरण-वृत्तान्त, जितना उन्हें मालम था, विस्तारपूर्यंक 
कृष्णाजंनकीं कह सुनाया | 
युश्रिष्ठिरकी बातें सुनकर अजुनका शोक और भी बढ़ गया | 
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वे उनके कह चकनेपर “हा पुत्र [” कहकर प्ृथ्वीपर गिर पड़े 
ओर मूच्छित होगये ! इस प्रकार अज्ु नको मूच्छित होकर गिरते 
देख, सभी प्रधान-प्रधान योद्धा शोकाकुछ चित्तले, उनको चारों 
ओरसे घेरकर बेठ गये। किसीको कुछ नहीं सूकता था, कि 
क्या करें ? वे सब किंकत्तंव्य विघरूढ़ हो, एक दूसरेका मुख देखने 
ऊछगे। थोड़ी देर बाद जब अज़नकी सूच्छो भड़ः हुई, तब वे काँप- 
ने लगे ओर उनके नेत्रोंसि अश्षओंकी अविरल घारा बह चली | 

कुछ देर बाद ही अज्ञुनके शरीरमें क्रोधकी छहर उठने छगी | 
वे दाँत पीसते ओर ओठ चबाते, अपने हाथोंकों मसलते हुए 
उन्मचकी भाँति इचर-उचर देखने छगे। उस समय किसीकी 
भी हिम्मत नहीं हुई, जो अर्जुन के सुखकी ओर देख सके । कुछ 
देर बाद अर्जनने युधिष्ठिर्से कहा:-- 

“महाराज ! में आपके चरणोंक्री सोगन्ध णखाकर प्रतिज्ञा 
करता हूँ, कि कल सन्ध्या होनेके पहले में जयद्रथकों अवश्य 
मारूगा। उस नीचने हमारे पहले उपकारोंकों भूलकर ढुर्यो- 
घनका साथ दिया है, इसका मज़ा में कलछ उसे चखाऊँगा। यदि 
चह दुर्योधनका साथ देकरही रह जाता, तो कोई हज़े नहीं था, 
परन्तु आज वही मेरे पुत्र अभिमन्युकी छृत्युका सूल कारण 
हुआ है। अतणव कल सूर्य्यास्तके पूर्च में अवश्यही जयद्रथकों इस 
छोकसे उठा दूगा। नहीं तो में जीवितही अशभिमें जलूऋर 
इस शरीरका अन्त कर दूगा। यदि में अपनी प्रतिज्ञाके अछुसार 
ऐसा न करूँ, तो पुण्यशील मनुष्योंकी गति मुझे न मिल्े-में स्वर्ग 
न पाऊं। यदि में कल सूय्यास्त होनेके पहले-पहले जयद्रथका 
वध न करू , तो मेरी वही गति हो, जो माता-एिताके मारनैवाले 
ओर विश्वासघातियोंकी होती है ।” 
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इतना कहकर अजुनने अपने गाएडीवको इतने ज़ोरले पृथ्वी- 
पर पटका, कि उसके धमाकेसे पृथ्वीसे आकाशतक काँप उठा १ 
श्रीकृष्णचन्द्रने भी अपने पांचजन्य नामक शंजकों बड़े जोरसे 
बजाकर अज्ञ नकी उस भीषण प्रतिज्ञाका समथन किया | कष्णु 
को शंख बजाते देख, अज नने भी अपना शंख बड़े ज़ोरसे फेंका | 
फिर क्‍या था ? खारी सेनामें सेकड़ों, हज़ारों शंख बजने ठूमे | 
लोगोंने दुन्दुमि, सहनाई, भेरी आदि हुष-सूचक वाद्यों-द्वारा उस 
स्थानकी गुज़ा दिया। वीर छोंग खिंहनाद्‌ करने रंगे। तात्पर्थ्य 
यह, कि उसी पाण्डव-सेनामें, जहाँ अभी एक क्षण पहले 
शोकका समुद्र उमड़ पड़ा था, अब हषे-सूचक ध्वनियोंसे तुम 
शब्द हो उठा। 

उस घोर रातजिके समय अचानक इन हर्ष-ध्वनियोंकों खुन- 
कर कोरब-वीरोंका कछेज्ञा थरथर काँए गया। इसी समय 
जासूसोंने आकर अर्जनकी भीषण प्रतिज्ञाका व्ृत्तान्त दुर्योधनकों 
कह सुनाया। दुर्योधन काँप गया। उसने जयद्रथकों रातों - 
रात भगा देनेका विचार किया, परन्तु फिर कर्ण, द्रोण आदि वीरों- 
के धैयय दिलकानेपर उसने अपना विचार स्थगित कर दिया। 


-9 चोदहवें दिनका युद्ध €- 


अज्जुन भी रातभर प्रतिज्ञापूण करनेके विचारों ओर महादेव- 
जीके दिये अल्लबोके जुटानेमें निमझ रहे । प्रातःकाल होतेही दोनों 
सेनाएं रणांगणमें आकर खड़ी हो गयीं। आज अजुनने जयद्रथ- 
को मारनेकी प्रतिशा की है; इसलिये कोरबोंकी ओरसे आचाय्य॑ - 
ने ज़यद्रथकी प्राण-रक्षाक्रा बड़ा भारी प्रबन्ध किया है। उन्होंने 
अपनी सेनाका व्यूह छः कोसकी लम्बाईमें बनाया और सबके 
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अन्तमें जयद्रथकीं रूप, शल्य, कण और अश्वत्थामाकी रक्षामें, 
एक लाख सेनाके दीचमें छिपा रखा। आचाय्य का अनुमान था 
कि छ: कोसतक सेनाको पार करते हुण अज्ञनका, सूथ्यास्तके पून 
जयद्रथ तक पहु चना असमस्मव है; परयोकि आज शकट-व्यह, 
चक्र-व्य ह तथा सची व्य्‌ह इन तीन व्यहोंकी रचना की गयी थी 
और अन्‍्तके 'सूची व्यूह' में जयद्रथ रखा गया था । 
अजनने युथिषप्ठिरकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध करके श्री कृष्णुसे 
कहा,--“गोक्सदि ! अब जाप मेरे रथकों वहाँ ले चलिये, जहाँ 
_ पापात्मा जयद्रथ है। पहले हमें व्यू हमें घसनेके लिये इन हा- 
शियोंकी सेनामें प्रवेश करना पड़ेगा ।” 
अर्ज़नकी बात खुनतेही कृष्णने रथ हाँक दिया। रथका 
आये बढ़ना था, कि विकट युद्ध छिड़ गया। कौरव अर्जुनकों 
व्यू हमें घुसनेसे रोक रहे थे और अजुन व्यू हमें घुसतेही चले ज्ञा 
रहे थे! कौरव-वीर अखंख्य बाणोंकी दृष्टि कर रहे थे, जिन्हें 
निवारणकर अर्जुन शत्रुओंकी वाणोंसे घायल कर रहे थे। उस 
खमय देखतेंही-देखते अजुनने अखंख्य रथी, हाथी और पेंद्छ 
सेनाकी भूमिपर खुछा दिया। कोरव-सेनिकोंका साहस दृट 
गया और वे खेत छोड़कर भागने लगे | 
सेनाको भागते देखकर दुश्शासनने कड़े वेगके साथ अर्जुनपर 
आक्रमण किया। अज्न भी जी-जान लड़ाकर घोरतर बाण- 
वर्षा करने लगे। इसी समय हाथियोंकी एक भयदुर सेनाने 
अर्जुनकों आ घेरा, किन्तु अकेले अजजनने दुश्शासन सहित उन 
सबोको छठीका दूध याद करा दिया। अर्जन उन्मत्तोंकी तरह 
आह्र-सेनिकोंके सिर काट-काटकर गेंदकी तरह प्ृथ्वीपर पटकने 
 छगे। थोड़ीदी देरमें घायल और म्हत मनुष्यों तथा हाथी, घोड़ोंसे 
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रुण-भूमि एट गयो । रक्तकी नदी वह-चली | उस खसमय रुद्र- 
सूत्ति अजनका सामना करनेकी हिस्मत किसीकी नहुई। सब 
अपने अपने प्राण छेकर भागने लगे | दुश्शासन भी अजनकी मार 
न सह सका ओर भागकर द्रोणाचाय्यके व्यहमें घस गया | 

यहांसे अज्ञनका रथ आये बढ़ा ओर शक्षटव्यहके द्वारपर ज्ञा 
पहुचा। इस व्यहके ड्ारपर स्वयम्‌ द्रोणाचाय्यं अदखित थे । 
अजनने आचाय्यकों प्रणामकर, बड़ीही नमश्नताले कहा,--“शुरो ! 
आपके लिये तो कोरव और पाण्डव--दोनोंदी समान हैं ; अतण्य 
झुरे कपाकर, इस व्यूहमें घुस जानैकी आज्ञा दीजिये ।” 

द्रोणाचाय्यने हँसकर कहा,--“अर्जन ! क्या तुम सुझे बिना 
जीते व्यूहमें प्रवेशकर, जयद्रथके पास पहुंचना चाहते हो ? यह 
कदापि नहीं हो सकतवा। तुम्हें पहले मुरूसे युद्ध करना होगा ।” 

इतना कहकर द्रोणाचाय्यने अपने पने बाणोंसे अजञनकों ढक 
दिया। अब तो विवश होकर अर्जुनकों द्ोणले छड़नाही पड़ा | 
युद्ध-विद्यामें शुरुज्णी जितने दक्ष थे, शिष्य भी डउतनेही पदु थे। 
शोनोंकी चप्लता, हस्तलाघवता ओर निशानेबाजी प्रशंसनीय 
थी। दोनोंनेही एक दूसरेके अस्थोंको विफलकर धनुषकी डोर 
'काटना आरस्म कर दिया। कुछ समयतक दोनोंमें असृतपूच युद्ध 
होता रहा, जिसे दोनोंही दुलके सेमनिक खड़े रहकर देखते रहे। 
अज्ञन द्रोणाचाय्यसे युद्ध करते समय जयद्गथको मारनेकी प्रतिज्ञा 
तक भूल गये और उनसे अनेक प्रकारके युद्ध करके व्यरथं समय 
गँवाने लगे । यह हाल देख, महात्मा कृष्णने सोचा, कि यदि 
'इसी प्रकार जिससे-तिससे युद्ध करनेमें समय व्यतीत किया शया 
सो सूर्य्यास्तके पहले जयद्रथका मरना अरूम्तव ही है। यह 
सोचकर उन्होंने अज् नसे कहा:--- 
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.._ “पथ! द्रोणाचाय्यंके साथ युद्ध करनेमें व्यर्थंशी समय जा 
रहा है। अतणव अब अधिक समय णोना उचित नहीं, नहीं ते 
प्रतिज्ञा पूण न हो सकेगी ! आचाय्यंफे साथ युद्ध हो चुका, अब 
उन्हें छोड़कर व्यहमें प्रवेश करना चाहिये |” 

अर्जनकों कृष्ण॒ुकी बात उचित मालम हुई। छष्णने भी बड़ी. 
शीघ्रतासे घोड़ोंको चलाया ओर देखते-देखते रथकों आचाथ्यंकोी' 
प्रदक्षिणा करा, उनके पीछेसे, व्यूहमें घुसा ले गये । अब अजुनके 
रथको रोक लेवा द्रोणाचार्य्णके लिये ज़रा थेढी खीर थी। अत- 
एव वे अर्जनको बडी तेजीसे व्य हमें जाते देख, पुकारकर कहने 
लगे,-“अर्जन [ तुम्हारा तो यह नियम था न, कि बिना शत्रुको 
हराये कभी नहीं हटते थे ? अब बिना मुझे हराये कहाँ भागे जा 
रहे हो ? आओ मुन्ूसे जमकर युद्ध करो | 

परन्तु अर्जनने आचाय्य के सानेकी कुछ परवाह न की 
क्योंकि उन्हें तो सूय्यास्तके पहले प्रतिज्ञा पूण करना सूक रहा था ॥ 
उन्होंने भी पुकारकर आखचाय्य से कहा,--“महाराज | आप मेरे 
गुरु हैं। में आपको अपना शत्रु नहीं मानता । अतएव मेरा चह. 
नियम आपके लिये लागू नहीं हो सकता 

इसके बाद अर्जनने अपने दोनों, उत्तमोजा और युधामन्यु 
नामक, चक्र-रक्षकों सहित कोरव-सेना-सागरकों पार करनाः 
आरस्म कर दिया। सामतेसे कम्बोज़ ओर भोजराजमे आकर 
अजु नतको रोकनैकी चेट्ा की। दोनोंमें भीषण युद्ध छिड़ गया | 
अर्ज नके वाणोंसे उनकी सेनाके सैनिक, अश्च और हाथी कठ-कट 
कर गिरने लगे। उस समय अज्ञनने बड़ीही शीघ्रताके साथ 
शत्रु -सेनासे युद्ध किया। जिसे देखनेवाले यह भी न देख सके 
कि अर्जन, तृूणीरले कब बाण निकाल, कब धतुषपर चढ़ाकर 
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कब खींचते और छोड़ते हैं! परन्तु एक ओर अनैकके बलमें बड़ा 
अन्तर होता है। टिड्डी-दलकी भाँति कोरव-सेना उनके आगे 
बढ़नेमें विज्न डालने छगी । यह देख, अर्ज्जुनकों बढ़ावा देनेके लिये 
श्रीकृष्णने कहा:-- 

“बवीभत्खु ! आज इन लोगोंपर दया दिखानेका दिन नहीं है। 
इन्हें मारनेमें देरी मत करो। देखते नहीं, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण 
करनेका समय चला आ रहा है ओर तुम अभी यहीं उलझे हुए हो। 
यदि इसी प्रकार शिथिलतासे युद्ध करना था, तो प्रतिज्ञा ज़रा 
सोंच-समभकर करनो चाहिये थी। 

यह खुनतेही अज॑नने बड़े वेगसे बाण-व्षा आरस्भ कर दी। 
उसे कृतवर्मा और खुदक्षिण न सह सके ओर दोनोंही अजुनके 
बाणोंकी मारसे मूच्छित हो गये। यह अच्छा मौका जानकर 
श्रीकृष्णने अपने रथकों इतने सपाटेसे दौड़ाया, कि पलक ऋपकते - 
न-रपकते चह छोगोंकी निगाहसे दूर हो गया । 

दुर्योधनकों जब यह मालूम हुआ, कि अजुन द्वोणाचाय्य के 
शकट-व्य हकों पारकर सची-चव्य हके पास पहुंच गये हैं, तब वह 
रोता-रीखता द्वोंणाचाय्यंके पास आकर कहने रूगा,--“शुरुदेव ! 
जयद्रथ आपकी शरण है, उसे शीघ्र बचाइये ।” 

द्रोणने कहा,--“मेरी प्रतिज्ञा युधिष्टिरकीं पकड़नेकी है ओर 
वे मेरे सामने खड़े हैं। में यहाँसे हट नहीं सकता। ख़र, में 
तुम्हारे शरीरपर एक ऐसा कवच बाँचें देता हूँ, जिसे पहनकर 
तुम मज़ेमें अजनसे युद्ध कर सकोगे । उस कवचक़ों कोई तोड़ 
नहीं सकता, जिससे तुम्हें अल्व-शस््र घायल न कर सकेंगे ।” 

इतना कहकर द्रोणाचार्य्यने दुर्योधनके शरीरपर एक कवच 
बाँध दिया और उसे अर्जुनसे लड़नेके लिये, उस महा भयानक 
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युद्धमें, भेज दिया। दुर्योधन भी उस कवचके घमरडमें एक 
हज़ार चतुरद्धिणी सेना और बहुतले महारथी योद्धा लेकर, मारू 
बाजे बज्ञाता हुआ, बड़े आडस्बरके साथ, अर्जनकों रोंक रखनेके 
लिये, उनकी ओर दौड़ चला | 
तीसरे प्रहरतक अजुनने कोरव-सेनाके अखंख्य वीरोंकों इस 

संसारसे बिदा कर दिया। सत्र हाहाकार खुनाई देने लगा। 
यद्यपि अर्जुन महान योद्धा थे, तथापि थे तो मलुष्यही। दिल- 
भर इस तरहकी भयड्भडर मार-काट और भाग-दौड़के कारण 
इस समय वे बहुत थक गये थे। डनके रथके घोड़े भी थककर 
चर हो चके थे। वे कोरव-सेनाको, जैसे-तेसे, छिन्न-भिन्न करते 
हुए, शक्रट-व्यूहके पार निकल आये थे। अभी सूची-ब्यूह, 
जिसमें जयद्रथ था, बहुत दूर था। यह देख अजु नने श्रीक्ृषष्णसे 
कहा, --“वासुद्देव ! धोड़े बहुतदी घायल हो चके हैं। अब इनमें 
आगे बढ़नेकी ज़रा भी शक्ति नहों है। अतणव इन्हें थोड़ी देर 
विश्राम देनेका यही अच्छा अचसर है।” 

 ऋष्णने भी इस बातकों उचित समककर, रथ ठहरा दिया | 
अर्जुन रथसे नीचे उतर पड़े और हाथमें गाण्डोव लेकर कृष्ण, रथ 
ओर घोड़ोंकी रक्षा करने लगे। श्रीकृष्ण धोड़ोंकी चिकित्सामें 
बड़े प्रवीण थे। उन्होंने रथसे घोड़े खोल दिये और उनके शरीर- 
में घले हुए बाणोंकी निकालकर उनकी खब मालिश की। इसके 
बाद दाना खिलाकर पानी भी पिला दिया | कुछ देरतक आराम मी 
कर लेनेपर घोड़ोंकी थकावट दूर हो गयी और ज़ख्मोंकी पीड़ा 
जाती रही ।. तब अ्रीकृष्णने रथ जोत और अजुनकों उसपर 
चढ़ाकर बड़े वेगसे उस ओर रथ चलाया, जहाँ खड़ा हुआ अमाया 
जयद्रथ, अपने एक-एक पलकी कुशल मना रहा था | 
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अज्ञ नको सामनेसे, साक्षात्‌ कालकी तरह, आते देख, कौ रव- 
सैनिक हाहाकार करने लगे। तब उन्हें रोकनेके लिये, दुल-बल 
सहित, दुर्योधन आगे बढ़ा। भज् नने, अत्यन्त ऋुद हो, भमीषण- 
बैगले दुर्योधनपर आक्रमण किया। इतनेमें किसीने दुर्योधनके 
मारे जानेकी ऋूठी ख़बर उड़ा दी, जिसले कौरव-सेनामें महान 
कोलाहछ मच गया। परन्तु जब छोगोंने देखा, कि अज्जञनके 
साथ दुर्योधन बड़ी वीरतासे लड़ रहे है, तब सबको धीरज 
हुआ। दुर्योधन, अर्ज़ नके महा प्रचण्ड दिव्याखोंकों सहन करता 
हुआ, कृष्ण और अज्ञुनकों व्याकुछ करने लगा। यह देख, 
कोरव-सेना मारे हषेके सिहनाद करने लगी। तंब रृष्णने 
अजु नसे कहा,-- 

“घनञ्जय ! बड़ेही आश्यय्योंकी बात है, कि दुर्योधनपर 
तुम्हारा एक भी बाण काम नहों करता ! सभी बाण व्यथ हो रहे 
हैं। यह बात क्या है ? आज क्या ओर दिनोंकी अपेक्षा गाण्डीच 
कुछ कमज़ोर हो गया है ? या तुम्दारी मुट्ठी ओर श्रुज्ञाओंमेंही 
कुछ निबंछता आ गयी है ?” 

अज्ञु न बोले,--“महाराज्ष! आज दुर्योधन कहींसे अभेद 
कचच पहन आया है। जहाँतक मेरा अनुमान है, आचार्य्य द्रोणने 
इसके शरीरपर कवच बाँध दिया है। यही कारण है, कि वह 
शख्राद्ध द्वारा नहीं छि.द सकता । इस कवचकों पहननेकी युर्ति 
आचाय्यने केवल सुझैही सिखायी थी। मनुष्यके चलाये हुए 
शख्ास्त्रोंसे तो क्या, यह इन्द्रके वज्ञकी मारले भो नहीं टूट सकता ? 
किन्तु इस कवचको दुर्योधनने केवल स्त्रियोंकी तरह, श्टड्जार-रूपमें, 
अपने शरीरपर बँधाया है। ऐसे कवचधारीको युद्ध करनेका भी 
सर्वोत्तम ढँग आना चाहिये। मगर यह बात बेचारे दुर्योधनमें 
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कहाँ ? खेर, अब आप ज़रा सावधान होकर मेरे हाथकी सफाई 
देखिये, में इसे कसा छकाता हूँ।” 

इतना कहकर अज़ु नने दुर्योधनके कबचको विदीर्ण करनेका 
विचार त्याग दिया ओर उसके धन्ुषकों काट, धोड़ोंकीं मार, 
रथके टुकड़े-टुकड़ेकर डाले । दुर्योधनकों इस प्रकार विपत्तिमें 
फँसा देख, कौरवोंकी असंख्य सेना वहाँ आपहुँची और अज्जु नको 
आगे बढ़नेसे रोकने लगी। अज्जु न भी उन्हें हटाने छंगे। 

ठीक इसी समय युघिष्टिरके भेजे हुए भीमसेन और खात्यकि 
भी अज्ञुनके सहायतार्थ, व्युहकों चीरते-फाड़ते, अजुनके पास 
आपहुंचे । परन्तु अज्ञुन इससे प्रसन्‍न नहीं हुए ।. उन्होंने 
कृष्ण्से कहा,---“भगवन्‌ | हमने सात्यकिकों युधिष्टिरकी रक्षा- 
का भार सॉपा था, फिर उन्हें यहाँ आनेक्ती क्या आवश्यकता थी १ 
इसके अतिरिक्त वे थके हुए घोड़ों ओर चुके हुण अख्रोंसे, इस 
शत्रुओंसे पूर्ण स्थानमें, आकर करही क्या सकते हैं ? अभीतक तो 
हमें केवल जयद्रथफे बधकाही ध्यान था । परन्तु अब सात्यकि- 
के आजानेसे उनकी रक्षाका ध्यान भी रखना पड़ेगा, जिससे 
हमारे समयका व्यर्थही अपव्यय होंगा। में नहीं समभूता, कि 
महाराजा युध्िष्ठरकी बुद्धि क्‍यों मारी गयी है! उन्होंने महान 
पराक्रमी द्रोणकी कुछ भी परवाह न कर सात्यकिकों भी यहाँ भेज 
दिया है ! यदि भीमसेनकों सेजा था, तो सात्यकिकों न भेजते । 
आपही कहिये, इन दीनोंका यहाँ क्‍या काम है १” 

अर्जुन इस प्रकार कहही रहे थे, कि सात्यकिको, आगे बढ़नेसे, 
रोकनेके,लिये भूरिश्रवा उनके सामने आ पहुं ले। दोनोंमें युद्ध होने 
लगा। खात्यकि बहुत थके हुए थे, वे भूरिश्रवाके वेगको सह न 
सके । भूरिश्रवाने सात्यकिके सारथिकों मार, रथको तोड़ डाला | 





सात्यकिको प्राण-र्क्षा | 


श्रीकृष्णने कहा,--“अज न ! तुम चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हो ९ 
सात्यकिकों शीघ्र बचाझओ।”? [ प्रृष्द--२७३ ] 


२७३ .. औय्र्जन: 

यह देख श्रीकृष्णने अज्ञनले कहा,--“पाथथ ! देखो, तुम्हारे 
प्यारे शिष्य सात्यकि विपदश्नस्त हैं। उन्हें इस समय सहायता 
देना तुम्हारा मुख्य कतंव्य है। तुम्हारे हितके लियेही उनकी यह 
दुद्द शा हुई है, अतएव उनकी रक्षा भी तुम्हेंही ऋरनी चाहिये |” 

युधिष्ठिरकों अकेले छोड़कर यहाँ चले आनेके कारण एक 
तो वेसेही अज्जञुन सात्यकिपर रुष्ठ थे, दूसरे भूरिश्रवाका युद्ध 
कोशल देख, वे मन-ही-मन प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। इसलिये 
न तो उन्होंने कष्णकी इस बातपरही ध्यान दिया ओर न सात्यकि- 
को भूरिश्रवाक्े पञ्न॑ से छुड़ानेकाही कोई प्रयत्न किया। | 

इसी समय भूरिश्रवाने छात मारकर सात्यकिकों पृथ्वीपर 
पटक दिया और उसके बाल पकड़कर सिर कारटनैके लिये स्यान- 
से तलवार खींच ली । यह देश, ऋष्णने फोरनही अर्जनके रथ को 
उनके पास लेजाकर खड़ा कर दिया और आम्रहपूर्वक अर्जनसे 
कहा,--“अजन |! तुम बड़े निदंयी हो । देखते नहीं, तुम्हारा प्यारा 
शिष्य सात्यकि भूरिश्रवाके हाथों मारा जा रहा है और तुम चप- 
चाप खड़े तमाशा देख रहे हो ! वह भी तुम्हारेही समान वीर है 
उसको शीघ्र बचाओो। 

अज़ु नने यह सोचकर, कि सात्यकिकी प्राण-रक्षा करनीही 
होगी, श्रीकृष्णते कहा,--“वाखुदेव ! मेरा चित्त अभ्षीतक जय- 
द्रथके वधकी चिन्तामेंही लीन था, अतएव भूरिश्रवाके कार्य्यंकी 
तरफ मेंने कुछ भी लक्ष्य नहीं किया । यद्यपि इन दोनों बीरोंके 
युद्धमें हस्तक्षेप करना अन्याय है, तथापि में सात्यकिकी प्राण- 
रक्षाके लिये अवश्य भूरिश्रवापर प्रहार करूँगा | 

ऐसा कहकर अर्जनने एक अद्ध चन्द्र बाण गाएडीवपर चढाया 
ओर भूरिश्रवाके हाथोंका लक्ष्य करके उसे छोड दिया। बाणके 
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लगतेही भूरिश्रवाके दोनों हाथ कटकर पृथ्वीपर गिर पड़े ! हाथ 
कट जानेसे भूरिश्रवा किसी कामका न रहा और अर्जनकों बहुत 
तरहसे घिकारने लगे। अजु॑नने भी मुंह तोड़ जवाब देकर अपना 
रथ आगे बढ़ाया। 

. अज्जञनकों आते देख स्वयम्‌ जयद्रथ, कृप, कणे, अश्यत्थामा- 
ओर दुर्योधन आदि अनेक चीर उनसे लड़नेके लिये तैयार होगये । 
द्निभर मार-काट करनेके बाद जयद्रथकों देखकर अर्जन बड़े प्रसन्न 
हुए ओर उसके पास पहुँचनेके लिये कौरवी सेनाक्ना बरी तरह 
संहार करने छगे। वीरोंकी भ्रुजाएं ओर मस्तक कट-कटकर 
पृथ्वीपर गिरने लगे। थोड़ी देरमेंही वहाँ खूनके परनाले बह 
निकले । अपनी सेनाका इस प्रकार विनाश होता देख, दुर्योधन, 
कण, शल्य, कृप ओर अश्वत्थामाने एक साथ मिलकर अजुनपर 
आक्रमण किया। साथही सूय्यंकों अस्ताचलछके निकट जाते 
देख, अन्यान्य कोरव-वीरोंने भी जी रूगाकर युद्ध करना प्रारम्भ कर 
दिया। अब उन लोगोंको पूर्ण निश्चय हो गया, कि सूर्य्यास्ततक 
अजुनकों रोक रखना कोई बड़ी बात नहीं है। बहिकि यों 
समभना चाहिये, कि जयद्रथ बच गये ओर अर्जुन जल मरे | 

सबसे पहले अज्जु नने सामनेसे आते हुए कण की ख़बर ली | 
उन्होंने फौरनही कण के घोड़ों ओर सारथिकों मार डाला तथा 
उसके मम्मेस्थानोंकी बाणोंसे विद्ध कर दिया। कणेकी सिद्दी 
बंध गयी। वह अपनी सारी चोकड़ी भूठ गया। उसको इस 
समय सिवा अपनी प्राण-रक्षाके ओर कुछ भी नहीं खूकता था | 
उसका सारा शरीर खुनसे शराबोर हो रहा था। अन्‍्तमें उसने 
 अश्वत्यामाके रथपर जाकर अपनी प्राण-रक्षा की। तब अज्ु न 
शल्य और अश्वत्थामासे लड़ने छगे । कोरवोंने इस समय इतने 
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बाण बरसाये, कि वहाँ अँधेरा छा गया । अज्ञ नने यह देख, 
एक दिव्यात्य छोड़कर, उन सब बाणोंकों दूर कर दिया और वे 
अपनी प्रतिज्ञा यादुकर जी-जानसे युद्ध करने लगे। फिर किसकी 
सामर्थ्य थी, जो अजुनका सामना करता। जो सामने आया, 
उलेही अजु नने यमपुरका अतिथि बनाया। बिज्वलीकी कड़कके 
समान उनके गाएडीवकी ध्वनि छुनकर शत्रुओंका हृदय दहलने 
लगा! अज्जञु नके भयसे खारी सेना प्राण लेकर भागने छंगी। 
परन्तु प्रधान-प्रधान कोरव-वीर, अपने रथोंकों भिड़ाकर, जयद्रथकी 
पराण-रक्षाके लिये, प्राण-पनसे छड़ने लगे। इस तरह उनके 
प्रयलसे जयद्रथ, अछता बच गया और अज नको उसपर एक भी 
बाण चलानेका मोक़ा न मिला 

दुवयोगसे इसी समय, आकाशके रड्ुके समान एक बादलके 
टुकड़ेकी आड़में, सथ्य छिप गया। तब वे हर्ष-प्रदर्शनार्थ उछ- 

ने-कूदने ओर कोलाहल मचाने छगे। उनलोगोंने सोचा, कि 

सूय्योसस्‍त ही. चुका, अब विशेष सावधानोकी कोई आवश्यकता 
नहीं। अतणव वे लापरवाहीसे युद्ध करने लगे। उस समय 
जयद्रथके हष का पारावार न रहा। वह अपनी प्राण-रक्षा देख, 
मारे आनन्दके, फूला न समाया और अन्य वीरोंकी आड़से निकल- 
कर बेफिकीसे सय्यांस्तकों देखने लगा | 

वास्तवमें सूथ्य छिपा है या नहीं, इसका पता सिवा श्री- 
कृष्णके ओर किसीको नहीं था। एकमात्र उन्हींकों मालम था 
कि सूय्य अभी अस्त नहीं हुआ ओर बादलोंकी आडमें छिप गया 
है। अतणव उन्होंने अजजु नको धीरेसे कहा 

“अर्जन |! हताश मत हो । अभी सूथ्य अस्त नहीं हुआ, बढ्कि 
बादलकी ओटमें छिप गया है। तुम खब होशियारीके साथ एक 
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दिव्यात्र गाएडीवपर चढ़ा रखो ; जब में रथकों दौड़ाकर जयद्रथफे 
पास पहुचा दूं, तब तुम बिना कुछ सोचें-विचारे उसका सिर 
धड़ले अलग कर देना |” 
इतना खुनतेही अज नने, जयद्रथकों बध करनेकी इच्छासे, एक 
अव्यर्थ दिव्याख्य निकालकर गाण्डीवपर चढ़ा लिया। हष्णने 
अत्यन्त वेगपूवंक रथ बढ़ाया | कौरवगण यद्धके लिये सावधान तो 
थे ही नहीं, सेनिकोंने भी मारे भयके रास्ता दे दिया। जिस प्रकार 
खग-यूथमें व्याप्र निभंय होकर घस जाता है, उसी तरह अर्जन भी 
कौरव-दुलको चीरते-फाड़ते जयद्रथंके सामने जा पहुँचे और 
पहु चतेही उन्होंने अपना भीषण दिव्यात्य छोड़ दिया। जिस 
तरह बाज-पक्षी किसी चिड़ियाको लेकर उड़ता है, वेलेही वह बाण 
भी जयद्रथके मस्तककों आकाशमें ले उड़ा ओर उसका धड़ काटे 
हुए कदली-वृक्षकी तरह धड़ामसे पृथ्वीपर गिर पड़ा 
इसी समय बादल हट गया और सय्य -बिस्ब निकल आया ! 
यह सबने देख लिया, कि अर्जनने अपनी प्रतिज्ञा सर्थ्यास्त होनेके 
पहलेही पूण कर दी। प्रतिज्ञापूर्ण होनेकी सचना देनेफे लिये 
अजन तथा श्रीकृष्णने अपना-अपना शह्ूः ज़ोरसे बजाकर पृथ्वी 
और आकाशको प्रतिध्वनित कर दिया। इस शंख-ध्वनिकों 
खुनतेही पाए्डव-सेनामें खुशीके बाजे बजने लगे । 
. इसी समय छृष्णने अजुनको अपनी छातीसे लगाकर कहा,-- 
“प्यारे अजन ! आज ईश्वरकों अनेकानेक धन्यवाद देना चाहिये, 
कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर सके, नहीं तों बड़ी कठिन समस्या 
उपस्थित हो गयी थी। इन छलोगोंने आज जैेखा प्रबन्ध किया 
था, उसे देखकर तो यही विश्वास होता था, कि आज़ कौरवोंको 
जीतना हमारे लिये कठिनही नहीं चरन्‌ असमस्मव है। यदि आज 
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देवताओंके सेनापति स्वयम्‌ स्वामिकातिकेय भी कोरवोंसे युद्ध 
करते, तो उन्हें भी व्याकुल हो जाना पड़ता। सिवा तुम्हारे ऐसे 
विकट कार्य्येकों पूरा करने योग्य, मुझे तो इस भू-मएडरूपर ओर 
कोई भी दिखाई नहीं देता । 

अर्जनने कहा,--“भगवन! मुझे तो यह बड़ाई केवछ आपकी 
ही कपासे प्राप्त हुई हे। आज यदि आप न होते, तो मेरी 
प्रतिज्ञका पूर्ण होना बिल्कुलही अखसम्भव था। जिसके 
सहायक आप हों, उसकी सदा-सर्वदा जीत है; इसमें आश्चय्यही 
क्या है?” 

इसके बाद अर्जुन और श्रीकृष्ण, अपनी सेनामें छोटकर आन- 
न्द्पूवंक , युधिष्टिर्से मिले । युद्ध बन्द करनेकी इच्छा किस्तीकी 
नहीं हुई, अतणव रात हो जानेपर भी सेनाएँ लड़ती रहों। 

. अँधेरा अधिक हो जानेपर पेंदुल सेनिकोंकों प्रकाशके लिये 
जलती हुई मसाले दी गयीं। युद्ध-भूमि मसालोंकी रोशनीसे जग- 
मगा उठी। दोनों ओरसे भयड्भुर मार-काट होने लगी । कोरव-वीर 
जयद्रथके मरणसे चिढ़े हुए तो थे दी, अतः वे सारा बल लगाकर 
लड़ने लगे। महारथी कण, अत्यन्त क्रुद ही, बड़ी निद्यतासे 
पाएडव-खेनाका संहार करने रंगे। यह देखकर युधिष्टिरने 
अजनसे कहा.--“भाई ! जरा देखो तो, कण किस तरह हमारी 
सेनाका संहार कर रहा है। हमारे योद्धा उसके आक्रमणको 
न सह सकनेके कारण, हाहाकार मचा रहें हैं। अतएव इसका 
प्रतिकार शीघ्र होना चाहिये। 

यह खुनकर अजु नने, युधिष्टिरकों कुछ भी उत्तर न देकर, श्री- 
क्ृष्णसे कहा,--“गोविन्द ! में कण को युद्धस्थलमें इस प्रकार 
स्वतन्त्रता पूवंक विचरण करते नहीं देख सकता। मेरा शरीर मारे 
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क्रोधके जला जा रहा है। अतः आप मेरा रथ इसी क्षण कण के 

सामने ले चलिये |” 

श्रीकृष्णकोी मालूम था, कि इन्द्रकी दी हुई अमोघ शक्ति, 
नका संहार करनेके लिये, उसने अपने पास बड़ी सावधानीसे रख 
छोड़ी है। यदि वह प्राणघातिनी शक्ति उसने अर्जनपर छोंड दी 
तो फिर बह निष्फल नहीं हो सकती। इस बातकों ध्यानमैं 
रखकर शभ्रीकृष्णने अज्ञु नसे कहा :-- 

“महावीर धनज्ञय ! कई कारणोंसे इस समय तुम्हारा रथ 
. कण के सामने लेजाना में उचित नहीं समझता । तुम्हारा भतीजा 
घटोत्कच कर्ण को भलीमाँति छका सकता है, अतएव तुम उसी- 
को कर्णके सामने भेज्ञनैका प्रयत्न करों ।” 

श्रीकृष्णकी यह बात खुनतेही अजजनने घटोत्कचकों बुलाकर 
कहा,--“वत्ख घटोत्कच ! आज तुम्हें, अपना पराक्रम दिखानेका, 
अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। अतः तुम शीघ्र अपनी सेना 
लेकर कण का खामना करो । जितना तुममें विक्रम है, उसे आज 
सबके सामने प्रदर्शित कर दिखाओ। आसुरी माया आदि 
कार्य्यों ले, जेसे बने चेसे, क्णके दाँत खट्ट कर दो ।” 

घटोत्कचने कहा,--“आय्य ! आज में आपके आज्ञानुसार 
कण के साथ ऐसा युद्ध करूँगा, कि वह भी मान जायेगा ।” 

इतना कहकर घटोत्कच कर्णपर टूट पड़ा ओर कणंके साथ 
ऐसा भयानक युद्ध करने लूगा, कि कर्णकों उससे प्राणोंकी रक्षा 
करना कठिन हो गया। अन्‍्तमें कर्णने घबराकर अपनी प्राण- 
रक्षाके लिये वही अमोध शक्ति, जो उसने अज्ञ नके लिये आज 
तक रख छोड़ी थी, घटोत्कचपर छोड़ दी। शक्तिफ्रे लगतेही 
 घटोत्कच मर गया। घटोल्कचका मरना खुन, पाएडवॉंकों बड़ा 
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शोक हुआ, किन्तु कृष्ण खुशी मनाने छगे ! यह देख अज॑नने 
श्रीकृष्णसे पूछा,--“जनादंन ! घटोत्कचकी मखत्युसे कहाँ तो 
हमलोंग दुःखी हो रहे हैं और कहाँ आप ऐसे कुसमयमें हर्ष 
प्रकट कर रहे हैं| प्रभी | इसका कारण क्या हैं ?” 

श्रीकृष्णने कहा,--“अहंन ! घटोत्कचके भरनेका मुझे भी 
दुःख है ; परन्तु उससे कहीं अधिक हर्ष भी है। क्योंकि आज 
मेरे जीका खारा भय दूर हो गया। इसका मतलब यह है, कि 
कणने इन्द्रकी दी हुई अमोघ शक्तिकों तुम्हारे लिये रख छोड़ा 
था ओर डसीके बलपर वह सदा तुमसे स्पद्धांयमान रहता 
हुआ , युद्धकी इच्छा किया करता था। जब कभी तुम उससे युद्ध 
करते, तब मुझे सदा इस शक्तिका भय बना रहता था; क्योंकि 
इसके होते हुए स्वयम्‌ यमराज भी उसका सामना नहीं कर सकते 
थे। इस शक्तिको उसने, अपने सहज्ञातकबच ओर कुएडल 
देकर, इन्द्रसे परिवत्तन-रूपमें, केवल तुम्हारे बधकी इच्छासे ही 
प्रात्त किया था, अभीतक उससे पुरे सदा तुम्हारे मारे जानेका 
भय बना रहता था ; पर अब तुम उसे मराही समको। अब उसे 
तुम निर्भयतापूर्वेक, जब चाहोगे, बध कर सकोगे। यही कारण 
था, कि मेंने तुम्हारे कथनानुसार तुम्हें, कणके आगे युद्धा्थे न ले 
चलकर घटोटकचको उससे भिड़ानेके लिये, मिजवाया था । बह 
शक्ति तुम्हारी प्राण-घातिनी थी। मुझे रात-दिन उसका ध्यान 
बना रहता था ; अतएव चिन्ताके कारण नींद भीं नहीं आती थी 
और रात-द्न उसे व्यर्थ करनेके उपाय सोचा करता था। मुझे 
आज तुम्हारी प्राण-रक्षा हुई सममूकर ओर अपनी युक्तिमें 
सफलता प्राप्त हुई जानकर इस समय महान आनन्द हो रहा है। 
अब कहो तो में तुम्हारा रथ कण के सामने ले चलूँ ! परन्तु 
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देखो, द्रोणाचाय्यंकी मारसे हमारी सेना हाहाकार करती हुई 
तितर-बितर हो रही है। इसलिये अब द्रोणाचाय्णेलेही युद्ध 
करना उचित है। द 

यह खुनतेही अजुनने, सेना सहित, द्रोणपर आक्रमण किया। 
दोनोंमें समयानक युद्ध होने लगा । योद्धा और वाहन, सभी दिन 
भंरके थके हुए थे अतणव अँधाधुन्च लड़ने लगे। उन्हें अपना 
और पराया भी नहीं खूकता था। यह देख, अजुनने ज़ोरसे 
पुकारकर कहा :-- 

“सैनिक वीरो ! रात बहुत बीत गयी है। अँधघेरा इतना 
हो गया है, कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके अतिरिक्त 
निद्रा और थकावटके कारण सब योद्धा लोग शिथिल हो रहे हैं । 
अतणव थोड़ी देरके लिये युद्ध बन्द्‌ करके सभी लोग यहीं, लड़ाईफे 
मैदानमें, सो रहो |” 

उधर द्रोणाचार्य्यने भी यही आज्ञा देदी। दोनों ओरकी 
सेनाएँ जहाँ-की-तहाँ सो रहीं। अर्जुन और श्रीकृष्ण भी रथमें 
बेठे-बेठेही निद्रा लेने छगे । पिछली रातको, जब चक्‍द्रोद्य हुआ, 
तब सब छोग जाग उठे और युद्धके लिये तैयार हो गये । 


-#+ पन्द्रहवें दिनका युद्ध €- 


आज कौरवोंकी सेनाके दो भाग हुए। एक भाग द्रोणाचाय्य- 
की सहायताके लिये और दूसरा भाग कर्ण तथा दुर्योधनकी 
संहायताके लिये, उनके पीछें-पीछे चलने लूगा। युद्ध आरथ्म 
होनैपर युधिष्टिरने ऋष्णसे कहा :-- द 

“फेशव ! अभिमन्युके बधमें बेचारे जयद्रथका कुछ विशेष 
अपराध न होनेपर भी उसे सूर्यास्त तक मार करही अजुनको चेन 
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पड़ी । परन्तु अब बिना किसी प्रधान बीरके मारे, काम नहीं 
चलेगा। अजुंनकों इस समय द्रोण या कर्ण ; दोनोंमेंसे किसी 
एकको अचश्यही मारना चाहिये। इन दोनोंके मरतेहों दुर्योधन- 
का सारा जोश ठंडा पड़ जायेगा |” 
इतना कहकर युधिष्ठिरने द्रोणाचार्य्यपर आक्रमण किया। 
अज्॒न, अन्य वीरों सहित, उनकी रक्षा करने लगे। परन्तु अर्जन 
द्रोणाचाय्यंकों बध करना महापाप समकते थे , क्योंकि द्रोण उन- 
गुरु थे और एक दूसरेका आपसमें प्रेम भी विशेष था। 
आचार्य्य क्रुद्ध हो पाण्डव-सेनाका खंहार करने छगे। यह 
देख पाण्डवोंने कहा,--“आज हमें आचाय्यंके हाथों मर 
मिटना होगा ; क्‍योंकि अर्जुन, उन्हें गुर खसमभकर, उनपर हाथ 
नहीं उठाते [” 
यह खुन ऋृष्णने अज नसे कहा,--“अजन ! इस समय द्रोणा- 
चाय्य को मारना बहुतही आवश्यक है ओर बिना तुम्हारे किसीकी 
सामथ्य नहीं, जो उन्हें मार सके। यदि और किसीके हाथसे 
आखचाय्य का बध कराना हो, तो कुछ चाल खेलनी पड़ेगी । अगर 
इस समय आचाय्णेंकों, उनके पुत्र अश्वत्थामाके मरनेकी झूठी 
खबर कोई जा खुनाये, तो वे निस्सन्देह शोकाकुल हों शिधिलमान्र 
हो जायेंगे ओर सहजमेंही मारे जा सकेंगे। अतणव इस समय 
कोई उनके पास ज्ञाकर यह कहे, कि--.“अश्वत्थामा मारे गये!।” 
अजुनने श्रीकृष्णकी इस सलाहपर कानही नहीं दिया। वे 
सुनी-अनखुनी कर गये। किन्तु भीमसेनने कृष्ण्का कहां कर 
दिखाया। द्रोण अपने पुत्रके मरनेका समाचार खुनतेही अख्य- 
शब्त्र फेंक, आँखें मींचकर, चुपचाप बेठ गये। यह अच्छा मौका 
जानकर, आचार्य को बच्च करनेकी इच्छासे, घुष्टयू सन नड्गी तलू- 
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चार लिये द्रोणकी ओर दौड़ चले । यह देख, अज न रथसे कूद 
पड़े ओर धृष्टयू स्नको रोकनेकी इच्छासे, उसके पीछे दोड़ते हुए, 
कहने लगे, --“ख़बरदार, धृष्टय स्त | आचार्य को हाथ मत छगाता ! 
उनको मत मारना, सावधान |” 

परन्तु हाय | अजुन पहुंचने भी नहीं पाये थे, कि धृष्य स्नने 
आचाय्य का सिर काटकर पृथ्वीपर पटक दिया | यह देख अजुनकी 
आँखोंमें आँसू भर आये। वे रोते-रोते श्रीकृष्णसे कहने लगे,-... 
“मित्र | आचाय्य मुरूपर अत्यन्त स्नेह रखते थे | उन्हें पूरा विश्वास 
था, कि मेरे रहते उनको कोई मार न सक्केगा | परन्तु हाय | कितने 
आश्चय्यंकी बात है, कि मेरे बार-बार चिलाने और मना करनेपर 
भी इस नीच धृष्टयू इनने अपनी नीचता दिखाही दी | इस अन्याय- 
को में हरगिज़ नहीं सह सकता। यद्यपि आचार्य्य दुर्यो चनके 
पक्षपर थे, तथापि वे हमछोगोंपर भी बड़ा स्नेह रखते थे । अपने 
जिन शिष्योंकी वीरता देख या झुनकर थे फूले नहीं समाते थे , 
आह ! कितनी लज्जाको बात है, कि उन्हींने ऋकूठ बोलकर धोकेसे 
आचार्य्य की ज्ञान ले ली ! धिक्कार है ऐसी चीरतापर !” 

इतना कहकर अर्जन रोने लगे। उनकी आँखे आँंखुओंकी 
_ धारा बहने लगी। वे कुछ और भी बोलना चाहते थे, किन्तु 
उनका करठ भर आया। सात्यकिने अजुनको रोते देख, स्यानसे 
तलवार खींच छी और धृष्टय स्नको मारने दौड़े। यह शह-कलह 
होते देख रृष्ण और भीमसेनने सात्यकिकों पकड़ लिया। अन्‍्तमें 
श्रीकृष्णने संसारकी अनित्यतापर एक बड़ी हृद्य-आहिणी वक्तता 
दी, जिससे अज्जुन और खात्यकि शान्त हो गये। 
_ कुछ देर बाद फिर युद्ध आरक्त हुआ। दुर्योधनने कर्णको, 
_ द्रोणाचास्यके स्थानपर, सेनापति बनाकर युद्धका काम शुरू किया | 
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थोड़ी देरतक युद्ध होता रहा | अन्तमें सूय्योस्त हो जानेके कारण 


युद्ध बन्द्‌ कर दिया गया और दोनों पक्षके योद्धा अपने-अपने 
डेरोंमें जाकर आराम करते लगे। 


-# सोलहवें दिनका युद्ध ह- 


सवेरा होतेही दोनों सेनाएं फिर मेदानमें आ पहुंचीं युद्धके 
बाजे बजने लगे। कंणने अपनी सेनाका 'मकर-व्यह! बनाया और 
अजनने “अद्धचन्द्र-व्य ह'की रचना की | 

युद्ध छिड़नेके पदले युधिष्टिरने अजनकों अपने पास बुछाकर 
कहा,--“भाई ! आज कण सेनापति बनकर युद्धमें सामने आ 
रहा है। अब तुम उसे शीघ्र मारकर बारह वर्षसे हमारी छातीमें 
चुभे हुए कांटेकों निकाल फेंकों। कोरवोंके प्रायः सभी बड़े-बड़े 
योद्धा मारे जा चुके हैं, अतः अब तुम्हारी जीत होनेमें ज़रा भी 
सन्देह नहीं रहा ।” 

इस प्रकार बातचीत होनेके बाद दोनों सेनाओंकी युद्ध करनेकी 
आज्ञा दी गयी। युद्ध छिड़ गया। एक वीर दुसरे वीरपफर 
प्रहार करते छगा । कण बड़ी निदंयतासे पाण्डव-सेनाकों मारने 
लगे, जिससे पाएडव-सेनिक व्याकुल होकर भागने लगे। अब- 
तक अर्जन संसप्तकोंसे युद्ध कर रहे थे। पाण्डव-योद्धाओंको 
अनाथकी भाँति भागते देखकर श्रीकृष्णने अज्ञ नसे कहा,--“पह्थ ! 
तुम यह क्‍या खिलवाड़ कर रहे हो ? इन संसप्तकोंकों शीघ्रही 
मारकर, कणका विनाश करों। देखो, वह हमारी सेनाका किस 
बेददी से संहार कर रहा है |” द 

श्रीकृष्णकी बात खुनतेही अर्जजको जोश आ गया। वे भय- 
छुर बाण-बुष्टिकर संसप्तक छोगोंका नाश करने ऊगे। अजु नने 
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इस समय बाण चलानैमें इतनी सफाई दिखायी कि, श्रीकृष्ण भी 
आखश्चय्य॑में आ गये। देखते-ही-देखते अर्जनने सारी संसप्तक- 
सेनाकों पृथ्वीपर सुला दिया ओर कर्णकों मारनैकी इच्छासे उनकी 
ओर रथ दोड़ाया | 

अज्ञु नको कर्णकी ओर जाते देख, अश्वत्थामा और दुर्योधन, 
उन्हें मार्गमें रोकनेकी चेंशा करने लगे । किन्तु महावीर अज्ज नने, 
उन दोनोंकेही सारथि, घोड़ों और घनुषोंकों नष्टकर डाला। वे 
बैचारे अज्ञ नका मुंह देखते हुए अपनासा मुंह लेकर रह गये । 

रास्ता साफ होजानेपर श्रीकृष्णने अजु नके रथको बड़े वेगसे 
दौड़ाकर वहाँ पहु चाया, जहाँ कर्ण पाण्डव-सेनाका संहार कर 
रहे थे। पहुँचतेही अज नने भीषण वेगसे बाण-वृष्टि आरस्मकर 
दी। अज्ञुनके बाणोंका निवारणकर कणने अज्ु नपर असंख्य 
बाण फेंके, परन्तु अज नने उन सबको व्यर्थंकर दिया। इसके 
बाद अज्ञुनने इतने बाण बरसाये, कि चारों ओर अजु नकेही बाण 
दिखाई देने लगे। क्रमशः अजु नके बाणोंने इतनी भयड्भुरता घारण 
कर ली, कि वे मूसल, परिघ, शतघ्नी ओर वज्ञकी तरह गिरने 
लगे; उनके लगनेसे कौरवोंकी सेनाका चूण होने लगा। शत्रुकी 
आँखें मिच गयीं ओर वे जाहि त्राहिकर इधर-उधर भागने लगे। 

इसी समय एक साथ दस राजाओंने आकर अज्ुनकों घेर 
लिया ओर उनपर चारों ओरसे अव्य-शल्मोंकी मार करने लगे। 
अजु न भी अपना बचाव करने लगे। राजा सत्यसेनने, मौका 
पातेही, करषणके हाथमें एक तोमर बड़े ज़ोरसे खींच मारा, जिसके 
 छगतेही कृष्णके हाथोंसे चाबुक ओर धोड़ोंकी रास छूट गयी। 
साथही खून भी बहने लगा । अब तो अज्जु नफे क्रोधका वारापार 
न रहा। उन्होंने दाँत पीसते हुए, एक अद्धंचन्द्र बाण गाण्डीवपर 
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चढ़ाकर ऐसा मारा, कि सत्यलेनका सिर, घड़से अलग हो, पृथ्वी- 
पर लढ़कने छगा | इसके बाद अज नने उन बाकी बचे हुए राजा- 
ओंका भी काम तमाम कर दिया और उनकी सेचाकों भी मिद्ठीमें 
मिला दिया | 

अज्ञुन कुछ आगे बढ़े ही थे, कि कृपाचाय्य से उनकी टक्कर हो 
गयी। दोनों चीर आपसमें बाण-वृष्टिकर लड़ने लगे। अन्‍्तमें 
अज॑नने कृपाचाय्य के सारथिकों मारकर फोरनही उनका धनुष भी 
काट गिराया । सारथिके मरतेही रथके घोड़े कृपाचाय्य को एक 
तरफ ले भागे | 

इस समय सर्यास्त हुए बहुत देर होचुकी थी और अंधे भी 
खूब छा गया था; अतएव लड़ाई बन्द्कर दी गयी ओर दोलनों 
सेनाएं अपने-अपने शिविरोंमें चली गयीं । 


-# सत्रहवें दिनका युद्ध 8- 

प्रातःकाल होगथा। दोनों पक्षके योद्धागण रण-भूमिमें आ 
पहुंचे। ज्ञुकाऊ बाजे बजने लगे। 

आज्ञ कणने, अजनको जीतनेकी इच्छासे, शब्यकों अपना 
सारथि बना, हे रथ-युद्धके लिये रण-यात्रा की | कणंकों कौरवोंकी 
सेनाके आगे आता देख, युधिष्टिर्ने कहा,--“घनञ्ञय | देखो, आज 
कर्णने केसे विकटट व्यहकी रचना की है ? इस समय तुप्र कर्णके 
साथ युद्ध करो और हम कृपाचाय्य के साथ युद्ध करते हैं।” 

अज नने “तथास्तु” कहकर कोरव-सेनापर बड़े वेगले आक्रमण 
किया। अर्जनको आगे बढ़ते देख, कलके बचे-बचाये संसप्तक 
लोग, जो भागकर बच गये थे, अज्ञ नसे लड़नेके लिये आगे बढ । 
दीनोंमें युद्ध छिड़ गया | वे जी-जानसे अजुनपर बाण बरसाने लगे | 
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उनकी इस महान्‌ बाण-वर्षासे अर्जुन बाणोंमें हैक गये । किन्तु 
अजु नने दूसरेही क्षण उन्हें दूरकर, उन लोगोंको बुरी तरहसे मारना 
आरस्म कर दिया। यह देख, अश्वत्थामा अज्ञ नके आगे आये , 
परन्तु वे भी अधिक देर नहीं ठहर सके | तब अजु न वहाँ पहुंचे, 
जहाँ पहले युधिष्ठिर लड़ रहे थे। उल्हें वहाँ न देखकर थे भीम- 
सेनसे पूछने लगे,--“आय्य ! कुछ समय पहले यहाँ धर्म्मराज 
युद्ध कर रहे थे, वे अब कहाँ है ?” 

भीमसेनने कहा,-...“कर्णके बाणोंसे अत्यन्त घायल होकर थे 
शिविरमें चले गये हैं। मैं यहाँ युद्ध करता हूँ, तुम जाकर उनकी 
तबीयतका समाचार ले आओ |”? 

भीमके मुखसे यह बात खुनतेही श्रीकृष्णने बड़े बेगसे शिविर - 
की ओर रथ चलाया। वहाँ पहुँ चकर कृष्ण और अजुन, दोनों 
रथसे उतर पड़े। युधिष्ठिरकों अच्छी दशामें देखकर उनकी 
चिन्ता जाती रही। श्रीक्षण और अर्जुनफे चले आनेसे युधिष्ठिरने 
समा, कि कर्ण मारा गया | अतः थे गदठ्द्‌ होकर कहने लगेः-.- 

“वाखुदेव [| अज्ञन ! कहो, कुशल तो है? तुमने बिना 
किसी आपत्तिका सामना किये और बिना कोई घाव छगे, कर्णेका 
बध किया, इसलिये में तुम्हारा स्वागत करता हैँ। वह अभिमानी 
सदाहमलोगोंसे जला करता और दुर्योधनके हित साधनार्थ हमारी 
सेनाका संहार किया करता था। भीष्म और द्रोणके हाथोंसे 
हमारी जो दशा नहीं हुई, वह आज कर्णके हाथों हुई हैे। में 
बड़ी देरसे तुम्हारे आनेकी प्रतीक्षा कर रहा था । अब तुमलोग 
मुझे विस्तार पूर्वक सारा हाल कह खुनाओं, कि तुमने कर्ण को 
करे मारा ?” द ः ः 
.. यह खुन अजुनने विस्मित होकर कहा,--“महाराज ! में 
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संसप्तकोंसे युद्ध करके ज्योंदी आगे बढ़ा, कि अश्वत्थामाने, मुम्रे 
रोक रखनेके लिये, युद्ध आरमस्मकर दिया। बहुत देरतक उनसे 
हमारा युद्ध होता रहा। उन्होंने विषेले बाणोंसे मुझे और 
महाशाय श्रीकृष्णकों अत्यन्त व्यथित कर डाछा | अन्‍न्तमें जब मेंने 
उनके बाणोंकोीं विफल कर, उनकी खबर लेनी आरस्भ की. तब थे 
अपने प्राण बचानेके छिये कर्णकी सेनामें जा घसे। हम मी 
उनके पीछे दौड़े ; परन्तु मार्गमें भीमसेनसे, आपके घायल होकर 
शिविरमें छोट जानेका समाचार सुन, आपका कुशल -समाचार 
जाननेके लिये यहाँ दोड़े चले आये हैं। चलिये, अब देखिये, में 
कणका केसे मारता हूँ [? 

“कर्ण अभी नहीं मारा गया”, यह खुनतेही युधिष्ठिर आपेसे 
बाहर होगये। वे कर्के बाणोंसे घायछ होकर डसपरः बेतरह 
किटकिया रहे थे। अत; क्रद्ध हो, अर्जनसे कहने छगे.-. 

“अजुन | तुमने बार-बार प्रतिज्ञा की है, कि-- मैं अकेलाही 
कणका बध करू गा !! अब तुम्हारी वह प्रतिज्ञा कहाँ गयी? 
कणके भयसे भयातुर हो, मुक्ते देखनेके बहाने, भीमसेनको युद्धमें 
अकेला छोड़, तुम यहां चले आये हो ! केचल तुम्हारेही बाहु 
बलपर भरोसाकर, तेरह वर्षो'से हम राज्य पानेकी आशा करते 
चले आये हैं। परन्तु आज तुमने हमारी उस आशा-लताकों 
छिन्न भिन्न कर दिया। घिक्कार है, तुम्हारे इस गाएडीव और 
अक्षय तुणीरोंकी | कपिध्वज रथ तथा अश्निके दिये उस दिव्य 
रथकों भी शतबार, धिक्कार है! यदि तुम उस महाबली कर्णके 
दमन करनेमें असमर्थ हो, तो व्यर्थंके लिये इस गाण्डीवकों दर्यों 
उठाये फिरते हो ? तुम्हें उचित है, कि तुम इसे किसी योग्य 
व्यक्तिके हवाले कर दो ।”? 
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अभी युधिष्ठटिरकी बात समाप्त भी नहीं होने पायी थी, कि 
अज्ञु नने अपनी कमरसे लूटकती हुई तलवार स्यानसे बाहर खींच 
ली! यह देख, श्रीकृष्ण अत्यन्त घबराकर बोल डठे,-.“अर्जन ! 
इस तरह तलवार निकालनेका क्या प्रयोजन है? यहाँ कोई 
तुम्हारा शत्रु तो है नहीं, फिर तुमने तलवार क्‍यों निकाली ? घर्म्म- 
'शाजकों सकुशल देखकर तुम्हें हे मनाना चाहिये, नकि तलवार 
निकालना |! कहीं तुम पागल तो नहीं होगये हो ? में तुम्हारी 
इस तलवार निकालनेकी आवश्यकताकों ही अभ्ती तक नहीं 
समभक सका ? कहो, तुम किसपर चोट करना चाहते हो ?” 
इतना झुनतेही अज़ुनने एक बार क्रोध-भरी दृश्िसि युधिष्ठिर- 
की ओर देखकर, भ्रुजड़की तरह फुफकार मारते हुए, श्रोकृष्णसे 
कहा,--“वाखुदेव ! जो मेरा अपमान करे, वही मेरा शत्र है। जो 
सुर्फे दूसरेके हाथ गाण्डीव सॉपनेका उपदेश दे, वही मेरा शत्र 
है। इसीलिये मैंने तलवार निकाछी है। इस विषयमें तुम्हें जो 
कहना हो, कह छो, फिर में अपने अपमानका बदला चुका ढूँगा।” 
यह सुन श्रीकृष्णने ढुःखित होकर कहा,--“शोक ! महा- 
शोक | अर्जुन | तुम्हारी इस ब॒ुद्धिमत्ताकों शतबार धिक्कार है ! 
धनअञ्य | थाज तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गयी है ? एक सूख, 
नादान ओर अधर्म्मी मजुष्यकी तरह, तुम्हें अपने बड़े भाईपर 
तलवार निकालते देख, मुझे बड़ाही आश्चर्य होता है। इस 
समय कणके बाणोंसे युधिष्ठिर अत्यन्त दुःखित हो रहे हैं, 
इसीलिये उन्होंने तुम्हें ऐसे कठोर शब्द कहे हैं। इससे उनका 
दात्पय्य यही है, कि तुम्हें क्रोध और उत्तेजना हो जाये, जिसमें 
कि तुम शीघ्रही कण का विनाश कर डालो | क्‍ 
यह खुनकर अजजनने तलवार स्यानमें रखते हुए, यथिष्टिरको 
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कठोर वाक्योंमें कहा,-..“राजन्‌ |! आप युद्ध-भूमिसे एक कोस- 
को दूरीपर पड़े हैं, अतण्व आपको युद्धभूमिका कुछ भी हाल. 
मालूम नहीं है। फिए क्‍या समझकर आपने मेरे बल-पौरुषकी 
निन्‍दा की है? भीमलेन इस समय युद्ध कर रहे हैं, वे चाहें तो 
भलेही मेरी निम्दा कर सकते हैं। परन्तु आप यहाँ डेरेमें लेटे 
हुए मुझे कुछ भी नहीं कह सकते। इसके अतिरिक्त हमछोग 
सदा आपको रक्षामें भिड़े रहते हैं--सदा आपको आफतोंसे 
बचाते रहनेका प्रयत्न करते हैं| ख्री, पुत्र और प्राणोंतककी परवाह 
ने कर, हम रात-दिन आपकी ताबेदारी बजाया करते हैं, तो भी 
आप हमें वाक्य-बाणोंसे विद्ध करनेमें नहीं चूकते ! यदि चास्तव- 
में देखा जाये, तो इन सारे फलादोंकी जड़ आपही हैं। आपनेही 
जुआ खेलकर यह सर्वनाशका बीज बोया था, आज डसीका यह 
कड़वा फल चखनेमें आ रहा है। खेर, जो कुछ हुआ सो टठीकही 
हुआ ; परन्तु अब फिर कप्ती ऐसे कठोर वाक्योंसे मेरे चित्तको 
व्यथित न कीजियेगा।” मा 
यह खुन युधिष्टिर अत्यन्त दु:खित होकर कहने लगे,-.“अर्जुन ! 
सचमुच मेंने घोर अन्याय किया है। मैं बड़ाही कायर, अद्रदशों 
ओर कदुभाषी हूँ। वास्तवमें मेरेही कारण यह सब उपद्रच 
हुआ है। मेरेही कारण यह जन-संहार और हमारे कुलका नाश 
हुआ है। इसका अपराधी एकमात्र मैंही हैँ, इसलिये तुम शीघ्रही 
मेरे सिरको काट डालो” . 
अपने बड़े भाईके मुखसे ऐसे नप्न वचन खुनकर अर्जुनका 
क्रोध काफ़ूर होगया। वे युधिष्टिरके पैरोंपर गिर पड़े और रो-रो 
कर कहने लगे,--“आर्य्य | मैंने क्रोषफे वशीभूत होकर आपको 
जो कुछ कड़े वचन कहे हैं, उनके लिये आप मुझे क्षमा कीजिये ।” 
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इतना खुनतेही युधिष्ठटिरने अज्जुनकीं उठाकर छातीसे लगा 
लिया और उनके आँसू पोंछकर धीरज बँधाया.। दोनोंका मनो 
सालित्य दूर होगया और एक दूसरेसे पूर्वेचत्‌ स्तेह करने लगे। 
तब अस्मंराजने कहा,--“अजुन ! तुमने ज्ञो कुछ भी कहा, वह बुरा 
नहीं कहा । यद्यपि तुम्हारी बात कठोर थी, तथापि वह हितकर 
ओर खत्य थी। अतएणव में तुफ्हें क्षमा करता हैँ। अब तुम 
शीघ्र जाकर कर्णंका संहार करो |” 

युधिष्ठिरक्ती आज्ञा पा, अर्जनने उनके पेरोंकों छकर कहा,--- 

“राजेंद्र | में आपके चरणोंकों छूकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ, 
कि आज में कर्णकों मारे बिना युद्ध-भूमिसे कदापि न छौटेंगा |! 
युधिष्टिरने गदगद्‌ कश्ठसे कहा,--“अ्जन ! तुम्हारा कल्याण 
हो। अब तुम शीघ्र जाओ ; क्योंकि वहाँ अकेले भीमसेनही लड़ रहे 
हैं । तुमने मेरे रोनेसे आजही कर्ण को मारनेकी भयडुर प्रतिज्ञा कर 
ली है। जाओ, उसे प्रिय मित्र श्रीकृष्णकी सहायतासे पूर्ण करो |” 

श्रीकृष्णने रथमें नये घोड़े जोत लिये और सब प्रकारके 
हथियारोंकी कमी पूरी कर ली। इसके बाद कृष्ण और अर्ज्ञन 
रथमें बठकर, शंत्र बजाते हुए रण-सूमिकी ओर चल दिये। 

शस्तेमें श्रीकृषष्णने अजुनको, कण का बध करनेके लिये, बहुत 
'बत्तेजना दी, जिससे अर्जुनका साहस दूना होगया। फिर हृष्णने, 
अर्जनके अनेकानेक वीर-कार्य्यो'की याद्‌ दिलाकर, उन्हें कर्ण -बध- 
के लिये पूरी तरह तेयार कर द्या। अन्‍्तमें अर्जुननेकहा,-- 
“प्गवन्‌ ! भाई भीमसेन अकेले युद्ध करते-करते बहुत थक गये 
होंगे, पहले उन्हें चछकर सहायता देना ठीक होगा।” 

यह खुन श्रीकृष्णने रथकों भीमसेनकी तरफ़ बढ़ाया। कोरव- 
 सेनाने आगे बढ़कर उनके मार्गमें रूकाचट डाली और अजुंनकों 
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चारों ओरसे घेरकर युद्ध करना आरफ््स कर दिया। अर्जन भी 
कोधमें आकर उन्हें बुरी तरह मारने छगे। थोड़ीही देरमें अर्जुनने 
सेकड़ों रथी, सारथी, हाथी, पदाती और घोड़ोंकी मार गिराया। 
कोरव-खेनाके पेर उखड़ गये और वह, हाय ! हाय! करती 
हुई, जिधर-तिधर भागने छगी। द 
उधर कणने भी कौरव-सेनामें भयड्भःर मार-काट मचा दी थी, 
जिसे न सह सकनेके कारण पाण्डव-सेनिक प्राण. रक्षार्थ खेत 
छोड़ भाग रहे थे। यह देखकर अज्जुनने श्रीकृष्णसे कहा,--- 
_मधचुसूदन ! देखिये, कण के भयसे हमारी सेना किस तरह 
भागी जा रही है ? वह देखिये, हमारे सहस्तरों हाथी, घोड़े और 
पदातिक उसने मार गिराये हैं। यह जो टूटे रथोंका ढेर छगा 
है, यह उसीके तोड़े हुए हैं। अब आप कृपया शीघ्रही मेरे रथकों 
उस पापात्माके पास छे चलिये , क्‍योंकि आज मैंने उसे मार 
डालनेकी घोर प्रतिज्ञा कर ली है।” 
यह खुन श्रीक्ृषष्णने कर्णकी ओर रथ चलाया। अजुनको 
कणसे युद्ध करनेके लिये सामनेसे आते देख, दुर्योधनने उनको 
रोकनेके लिये अश्वत्थामा, कृपाचार्य्य, कृतवर्मा आदि वीरोंको भेजते 
हुए कहा,--“वीरों ! तुम सब एक साथ मिलकर, घोर युद्ध द्वारा, 
अर्जुनकों ऐसा थका दो, जिससे कर्णकों अर्जुनके, बध करनेमें 
अधिक कष्ट न हो [” क्‍ 
दुर्योधनके भाज्ञानुसार उक्त वीरोंने अजुनपर भीषण वेगसे 
आक्रमण किया। परन्तु श्रीकृष्ण रथ चलानेमें बड़ेही निपुण थे। 
उन्होंने रथकों बड़ी सावधानीसे घ॒माकर उनके बाई' तरफ- कर 
दिया ओर अजुनने शीघ्रही शत्रुओंके सेकड़ों योद्धा मार डाले ! 
जिस तरह वनमें आग लगनेपर वन्य-पशु अपने प्राण बचानेके 
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लिये भागते हैं, उसी तरह कौरव-सनिक पार्थके बाणोंसे पीडित 
हो, इधर-उधर भागने लगे। अज॑नके सामने एक भी योद्धा नहीं 
रहा | मंदान खाली होगया। इसी समय भीमसेनने अजनके पास 
आकर कहा,--“अजुन ! कहो, धर्म्मराज़की तबीयत कसी है ?” 

अजञ॒नने युधिष्टिरका कुशल-समाचार सुनाकर कहा,---“आर्य्य | 
अब आप मुझे कणसे युद्ध करनेकी आज्ञा दीजिये [? 

यह सुन भीमसेन रथसे उत्तर पड़े । अर्जन भी रथसे नीचे 
उतरे। फिर दोनों भाई, एक दूसरेके, गलेसे लिपट गये | अन्‍्तमें 
भीमसेनने कहा,-.- 

. <अनज्॒य ! अब तुम निर्भध होकर उस घधमरंडी कण का 
बंध करो। जाओ, उसे आज मारकर अपने हृदयकी धधकती 
हुई चिरकालीन क्रोधाशिकों शान्त करो। वह तुम्हारा कुछ भी 
नहीं कर सकेगा । अथना तुम कहो तो में गदाके एक चपेरेमेंही 
डसके भस्तककों चृूण कर दूँ [” 

अज्भु नने कहा,-“नहीं, आप कष्ठ न कीजिये, में ही उसको 

मारूु गा ।” द 
इसके बाद दोनों भाई अपने-अपने रथोंपर चढ़कर कौरच- 
सेनामें घुस गये। अर्ज्न कण की तरफ़ बढ़े । उस समय जो 
कोई अजुनके सामने आया, चह जीवित नहीं बचा। डुर्योधनके 
दूस भाई एक साथ अज॑नकी तरफ़ बढ़े । अरजजनने बाणोंसे उनकी 
खब खबर ली। अन्‍्तमें कृष्णने रथकों घमाकर उनके बाई' ओर 
कर दिया ओर अर्जनने एक साथ दूस बाण गाए्डीवपर चढ़ाकर 
उन दसोंके सिर काट लिये! अपने भाइयों तथा सेनिकोंका 
इस प्रकार विनाश होता देख दुर्योधन, कई महारथियों और 
: चतुरद्धिणी सेना सहित, अर्जनपर टूट पड़ा। उसने आतेही 
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अज्ञु नको चारों ओरसे घेश्कर छोह्दा बरसाना शुरू कर दिया। 
यद्यपि अर्जुन अकेलेही उन सबकों निवारण कर रहे थे, तथापि 
कोई पृष्ठ-रक्षक न होनेसे कई शत्रु-योद्धा उनके रथपर चढ़ आते 
और उनका गाण्डीव पकड़ लेते थे। अज्जुन तलवार और कटार 
आदिखसि उनपर प्रहारकर अपना पीछा छुड़ाते थ। उस समय 
अजुंनका रथ, उस कोरव-सेना रूपी महासागरमें, क्षुद्र नोकाके 
खमान जान पड़ता था। कभी-कभी कौरव-सेनिक श्रीकृष्णके 
हाथका चाबुक भी आकर पकड़ लेते थे। परन्तु अज्ञन फिर 
उन्हें चहाँसे जीचित न जाने देते थे । श्रीकृष्ण और अर्जुन, दोनोंही 
इस प्रबक आक्रमणके कारण घबरा गये। कोरवोंका उत्साह 
बढ़ताहों ज्ञाता था, अतएव वे बराबर सिंहनाद करने लगे | 

. कौरवोंकी हषेष्यनिकों खुनकर भीमसेनका ध्यान उस ओर 
आकर्षित हुआ। उन्होंने दूरसेही अजुनकी दुदंशा देख ली और 
भयडुर चीत्कार करते हुए रथसे नीचे कूद, क्षधात्त व्याप्रकी 
तरह कोरव-सेनापर टूट-पड़े | अब दो हो जानेसे पाएडवॉंका बल 
बढ़ गया। कोरवोंकी आधीसे अधिक सेनातो उसी समय मारी 
गयी और बची-बचायी अपने प्राण लेकर भाग निकली । कौरव- 
सेनाकी भगाकर भीमसेन अपने रथपर बेठ गये और अर्ज़नकी 
पृष्ठ-रक्षा करने लगे | 

अपनी सेनाको भीमाजुन द्वारा विनष्ट होते देख, कर्णको बड़ाही 

क्रोध चढ़ आया। वह घनुषसे टंकार-ध्वनि करता हुआ अर्जुनकी 
तरफ दौड़ा। भर्जनने भी अपना रथ उसके खामने बढ़ाया। 
रास्तेमें दुश्शासन ललकारने लगा । भीमसेन उससे भिड़ गये 
ओर अर्ज्ञुन बाण-वृष्टि करते हुए कणके पास जा पहुँचे । पहुँ चतेही 
अर्जनने क्णके पुत्र चषलेनकों मार डाला। बाकी तीन पुत्रोंको 
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सहदेव और सखात्यकिने समाप्त कर दिया । यह देख कणके 
क्रीधका पारावार नहीं रहा। 

कण को क्रूद्ध देखकर श्रीकृष्णने अरज्जु नले कहा,--पार्थ ! 
अब ज़रा सावधानीसे युद्ध करो। कर्ण धलु्वेदका महान पण्डित 
है , साथही घर्म्मात्मा और जितेब्द्रिय भी है। संसारमें सिवा 
तुम्हारे, में इसके साथ कोई युद्ध करनैयाला नहीं देखता। तुम्हे 
इससे ज़रा सावधान रह कर युद्ध करना चाहिये (? 

अर्जुन बोले,--“वाखुदेव! जिसकी सहायताके लिये स्वयं 
आप उपलित हैं, उसे भय किस बातका है ? अब आप रथको 
शीघ्रही कर्णके आगे कीजिये। आज या तो में कर्णकी मारू गा, 
था कण मुझे मारेगा।” 

उधरसे शल्यने और इधरसे भ्रीकृष्ए/ नै, दोनों चीरोंका रथ आमने- 
सामने छाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन और कण्णको युद्धके ल्यि 
तैयार देख, दोनों दलोंकों अपनी-अपनी विजय में सन्देह होने छगा; 
क्योंकि वे दोनोंही विश्व-विख्यात वीर थे। अपनै-अपने कारय्यमें 
दोनों एक दूसरेसे बढ़-चढ़ कर थे। दोनोंही दिव्याल्य प्रयोगी ओर 
युद्ध-विद्याके पारदर्शों थे। इस बातका कोई भी निश्चय नहीं कर 
सकता था, कि विज्ञय-माला किसके गले पड़ेगी । 

इसी समय अर्जनने श्रीकृष्णसे पूछा,-:“गोविन्द : यदि कणने 
मुझे मार डाछा, तो आप पा करेगे?” ह 

श्रीकृष्णने हँसकर उत्तर द्या,--“भर्जुन ! प्रथम तो ऐसा हो- 
नाही असम्मव है. और यदि देव दुर्गतिसे ऐसा हुआ भी, तो 
उस समय में सच्चे मित्रका कर्त्तव्य पालन करूँगा। में कणे 
और शब्यकों मारकर कौरव-सेनाकों मसछ डालूगा और इस 
पृथ्वीपरसे कौरवोंका नाम-निशान तक मिटा दूँगा ।” 
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इन दोनों महाचीरोंका युद्ध देखनेके लिये दोनों सेनाके चीर 
आ जमे। ज्ुकाऊ बाजे ज़ोर-ज़ोरसे बजने रंगे। दोंनों वीर बड़े 
वेगसे बाण छोड़ने लगे। उनके छोड़े हुए बाण आस-पास खड़े 
द््शकोंको भी बिद्ध करने रूगे, अतएव वे छोग भागकर दूर जा 
खड़े हुए। दोनोंमें महाघोर युद्ध होने लगा। एक दूसरेको बच 
करनेके लिये अपना सारा बल-विक्रम और अस्र-कौशल लगाने 
लगे। दोनोंके धन्रुषोंकी टक्र-ध्वनि सुनते-खुनते छोगोंके कान 
बहरे हो गये। दोनोंमें द्वेश्थ-युद्ध होने लगा। उनके बाणोंसे 
आकाश पूरित हो अपू्वे शोभा पाने छगा। इसी बीच अर्जनके 
गाण्डीवकी डोरी अधिक खिंचनेके कारण भयानक शब्द करके 
तड़ाकसे टूट गयी । अज्जुनका गाण्डीव बेकार हो गया। जबतक 
अजु नने उसपर नयी डोरो चढ़ायी, तब तक तो कर्णने उनको मारे 
बाणोंके व्याकुल कर दिया ! अजुनके पृष्ठ-रक्षकोंने उन बाणोंकों 
निवारण करनेकी बहुत चेष्टा की, किन्तु सफलता नहीं हुई । कृष्ण 
और अजु न-दोनोंही बहुत घायल हो गये । दोनोंके शरीरसे ट्पाटप 
लह टपकने छगा। यह देख, कौरव-पक्षीय योद्धा तालियाँ बज्ञा- 
बज्ञा कर हषे-ध्वनि करने लगे | द 

अ्जुनके हृदयमें यह हर्ष-ध्वनि शूछके समान खटकी। उन्होंने 
शीघ्रही कर्णके सारे बाणोंकों दुरकर, उसपर भीषण बेगसे बाण 
फेकना आरस्स कर दिया। दोनों बीर बड़ी शीघ्रतासे, पेतरे 
बद्ल-बदुलछकर, युद्ध करने लगे। दोनोंकों पछक मारनेतककी भी 
फुरखत नहीं थी। दोनों ही, बिना विध्रामके, देरतक युद्ध करते 
रहे। दोनोंहो छोह-लुहान हो गये। दोनों एक दूसरेके चधके 
लिये व्यग्न दिखाई देने लगे। अन्‍्तमें दोनों दिव्यास्र प्रयोगकर 
महायुद्धमें प्रवृत्त हुए। उस समय अजुनने आग्नेयाख्रका प्रयोग 
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किया, जिससे वहाँ आग लग गयी और कपड़े-लत्तें, सभी, जलने 
लगे ! तब कणने, उसको बुकानेके लिये, वरुणाख्र चलाया। 
उसके चलतेही चारों ओर घुआँ छा गया और फिर वही चुर्आँ 
बादुलके रूपमें होकर पानी बरसाने लगा ! देखते-देखते आग्ने 
यात्रका ज़ोर कम हो चछा। साथही अर्जनने दूसरा अबा छोड़ 
दिया। इसका नाम मरुतासत्र था, जिससे बड़े जोरकी आँधी 
चलने छगी ! फ़ोरनही उसके निवारणार्थ कर्णने नागाख्र छोड़ा, 
परन्तु अजञनने मयूरात्र चलाकर नागासल्रको नष्टकर दिया। 

इस प्रकार दोनों महावीर सिंह-समान क्रूछ हो, घोर युद्ध 
करते ओर अपनी-अपनी घात ढढ़ने रंगे। इस समय कर्णका 
उत्साह कुछ विशेष बढ़ गया। उसमे अर्जुनके बाणोंकी निष्फल 
कर, उनकी अपने बाणोंसे घायछ कर दिया। 

यह देख, दांत पीसते हुण भीमसेनने, क्र हो, अज॑नसे 
कहा,--“अजुन [ तुम्हारे हाथ-पाँव ढीले द्यों हो गये ? देखते नहों 
कर्ण क्रमशः प्रबल होता जा रहा है ? तुम शीघ्रही इसका काम 
तमाम क्यों नहीं करते ? क्या तुम द्रोपदीके दुःखोंकी भूल गये ? 
क्या जड़ल-जड़ल खाक छाननाही तुम्हें अच्छा मालम होता है ? 
यदि तुम इसे मारनेमें असमर्थ हों, तो हट जाओ, में एकही गदा- 
प्रहारसे इसका सिर फोड़ दूंगा । क्‍ 

श्रीकृष्णने भी कहा,--“बेशक, आपका कहना ठीक है! 
अर्जुन | यह बात क्या है ? तुम्हें यह शिथिलता क्यों आ गयी है। 
ज़रा आँखें खोलऋर देखो तो, स्ेत्र कर्णफेही बाण नज़र आ रहे 
हैं। तुम्हें काहिल देखकर शत्र गण बारमस्वार सिंहनाद कर रहे हैं। 
पाथ |! तुम शीघ्रही कर्णको मार डालो । अब देर मत करो।” 

कृष्ण तथा भीमसेनके वाक्योंसे अत्यन्त उत्तेजित हो, अजुनने 
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एक बड़ाही भयानक बाण निकाढा और उसे गाण्डीवपर चढ़ा 
कष्णसे कहा,--“लीजिये, इस बाणसले अवश्यही कण मर जायेगा । 
इससे बचना असस्मव है ।” 

अज़ुनने इतना कहकर बाण छोड़ दिया। परन्तु कर्णने उसे 
अनायासही काट गिराया । तब भीमसेनने कू कलाकर कहा: -- 

 “अजुन ! यह कहो, कि तुम खिलवाड़ कर रहे हो या युद्ध ! 

क्या युद्ध इसी तरह किया जाता है ? जिस तरह तुमने इन्द्रके 
शरत्र्‌ ओंका संहार किया था, उसी तरह इस नराधरम कर्णका भी 
खसंहार क्‍यों नहीं कर डालते ?”? 

भीमके वाक्योंसे अत्यन्त उत्तेज्ञित हो, अजुन दिव्यासत्र चलाने 
 छगे ; परन्तु कर्णने सबोंकों निष्फल कर दिया। अत्तमें अजनने 
एक ऐसा तीखा बाण मारा, कि कर्णका सारा शरीर थर्र गया 
इतनी फूरसत पातेही अज्ञनने कोरव-सेनाकी खबर ले डाली | 

जब कणेका चित्त ठिकाने हुआ, तब उसने बहुत दिनोंसे यत्न 
पूथक रखे और विषके बुझे उस्गाख्रकों अपने धनुषपर चढ़ाकर 
कहा,--“अज्न | अब तुम किसी तरह बच नहीं सकते |” 

इतना कहकर कणने अपने उस चिरसंचित उत्तम बाणकों, 
अजनके मस्तकका लक्ष्य करके, छोड दिया। वह काल-दरड- 
समान कठोर बाण अज्ञ नको छार-खार करनेके लिये बड़े बेगसे 
आने छगा। उसे विफल करनेके लिये अज़ नने कई वाण मारे, 
परन्तु सफलता नहीं हुई। यह देखकर ऋृष्णने एक चाल खेली | 
उन्होंने अपने सधे हुए घोड़ोंकी रास खींचकर एक ऐसा संकेत 
किया, कि सब घोड़े एक साथही बेठ गये, जिससे रथका 
अगला हिस्सा नीचा हो गया ओर कर्णके छोड़े उस कराल बाणन 
का छक्ष्य भ्रष्ट हो गया। वह बाण अजुनके मस्तकपर न लग _ 
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कर, उनके किरीटमें जा लगा, जिससे वह इन्द्रका दिया हुआ 
अमूल्य किरीट चूर-चूर हो गया । अर्जुन इससे ज़रा भी नहीं 
घबराये। उन्होंने फोरन ही एक सफ़ेद वल्यसे अपने बाल बाँध 
लिये ओर .सपंकी तरह क्रुद्ध हो, दो तीक्षण बाणोंकों गाएडीवपर 
चढ़ा कर कहा:--- 

“कर्ण ! सावधान ! मेरे किरीटकों तोड़नेवाला बहुत देश्तक 
जीवित नहीं रह लकता |” 

इतना कहकर अज्जु नने बाण छोड़ दिये । कर्णके बहुत प्रयत्न 
करनेपर भी वे दोनों बाण उसकी छातीमें जा घ॒से। बाणोंके 
लगतेही बड़े ज़ोरसे खून बह निकला। कर्णके होश उड़ गये | 
उनकी मुट्ठी ढीली हो गयी, हाथले धनुष छूट गया ओर वे मूच्छित 
हो रथमें गिर पड़े । उन्हें मूच्छित देखकर अज्ञ नने उनपर प्रहार 
करना धर्स्म-विरुद्ध समझा, इसलिये उनपर चोट नहीं की । यह 
देख, भ्रीकृष्णने व्याकुल होकर अजु नखे कहा,-.- 

“अज्जुन ! यह कया बात है ? तुम चुप क्यों हो गये ? क्‍या 
कर्णको मार डाला ? न जाने क्यों तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार श्रममें 
पड़ी हुई है ! शत्रु के निबंल होनेपर बुद्धिमान पुरुष उसे मारनेमें 
ज़रा भी आगा-पीछा नहीं करते। में नहीं समता, कि तुम 
इस समय किस विचारमें पड़े हो ? तुम आलसी पुरुषोंकी तरह 
हाथ-पर-हाथ रखकर क्‍यों बेठ गये ? कणका बंध क्‍यों नहों 
करते ? तुम इस समय धर्म्मका विचार छोड़ दो | धघर्म्मंकी 
बड़ीही सूक्ष्म गति है। उसे तुम नहीं जानते ! अब तुम बिना 
विलम्ब कर्णकों मार डालो। पीछे में तुम्हारी खभी शहुगए' 
निवारण कर दूंगा।” 

यह खझुनतेही अजु नने धन्ुषपर बाण चढ़ा लिया | इसी बीच 
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कर्णकी मूर्च्छा भड्टू हो गयी थी, परन्तु थे मारे पीड़ाके व्याकुल हो 
रहे थे। इसीलिये वे परशुरामके दिये अल्र-शल्रोंकों चलाना भूल 
गये ओर हाथ उठाकर आप-हो-आप कहने लगे,-..“घम्मांत्मा- 
लोगोंको मैंने यह कहते खुना है, कि धर्म्म धार्मिक पुरुषोंकी रक्षा 
करता है। मेरी धर्म्ममें दृढ़ निष्ठा है, फिर आज वह मुझे क्‍यों 
छोड़ता है ?”? 

इतना कहकर कणों बहुतही उदास और व्याकुल हो गये. | 
युद्धमें उदका जी नहीं लगता था। उनका प्रत्येक काम लापर- 
वाही और शिथिलतासे होने रूमा । कर्णकी यह दशा देख रष्णने 
कहा,-- अजुन [ कर्णकों मोह हो गया है | अब उसके होश ठिकाने 
नहीं हैं। वह घबरा गया है। उसका साहस ओर उत्साह 
बिल्कुल भड़ हो गया है। अत: डसे बच करनाही चाहिये [ 

. परन्तु अर्जुनकी बाण-चृष्टिसे कर्णका डत्साह फिर बढ़ गया-- 
वे पू्वरपिक्षा अतिशय क्रुद्ध हो अजु नपर दिव्यास्र फेंकने लगे । 
दोनोंमें दिव्यास्रों द्वारा घोर युद्ध होने लगा। इसी समय अचानक 
कर्णके रथका द्ाहिना पहिया कीचड़में फैंस गया और घोड़ोंके 
लाख ज़ोर लगानेपर भी टस-से-मस न हुआ। रथ वहीं खड़ा रह 
गया। अपनी यह दुदृंशा देख, कर्णके नेत्नोंमें जल उतर आया | 
अन्तमें उसने अजु नसे गिड़गिड़ाकर कहा:-- 

. “कोन्तेय ! देवात्‌ आज मेरे रथका पहिया कीचड़में फंस गया 

; ईंसलिये जबतक में डसे बाहर न निकाल लूँ, तबतक तुम युद्ध 
बन्द रखो । अज्ञु न! तुम्हारा जन्म सुपसिद्ध कुरु-कुछमें हुआ 
है। साथही तुम्हें क्षात्र-धर्स्मका भी पूरा ज्ञान है। इसलिये में 
तुमसे प्रार्थना करता हूँ, कि इस समय तुम मुकूपर प्रहारकर 
अपनी कायरता न दिखाना [? 
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इसका उत्तर छृष्णने बड़ेही कशुवाक्यमें दिया,जिसे खुन कर्ण 
ने सिर नीचा कर लिया और थे अपने फैसले हुए रथपरलेही घोर 
बाण-बृष्टि करने लगे। सहसा एक बड़ाही भयद्भुर बाण अज्ञेन- 
की छातीमें जा घुसा, जिसके लगतेही वे व्याकुल हो गये । उनका 
शरीर भज्ना गया ओर गाण्डीव हाथसे छूट गया। कुछ देश्तक 
मूच्छि त होकर वे अपने रथपर चुपचाप बेठ रहे। 
अजुनको मूच्छित देख, कर्ण अपने रथसे नीचे उतर पड़े 
ओर रथका पहिया निकालनेकी चेष्टा करने लगे। परन्तु पहिया 
इतना फैसा हुआ था, कि हज़ार कोशिश करनेपर भी वह एक 
तिल भर नहीं सरका | इसी समय अज्ञ नकी सूर्च्छा जाती रही। 
यह देख रृष्णने अजनसले कहा,--“अज्न | तुम कणके रथपर 
चढ़नेफे पहलेही उसका सिर काट लो । 
इतना सुनतेही अज्जञनने एक वशञ्च-समान भीषण बाण गाण्डी 
चपर चढ़ाया और उसे कानतक खींचकर कर्णपर छोड़ दिया। 
बह बाण बिजलीके समान कड़कड़ाता ओर प्रकाश फेछाता हुआ 
कर्णके कश्ठमें जा लगा। साथही कर्णका सिर कटकर पृथ्वीपर 
गिर पड़ा ओर उसमेंसे खनका फोव्वारा छूटने छूगा ! 
कर्णके मरतेही पाएडव-सेनामें आनन्द ओर कोरव-सखेनामें हा- 
 हाकार मच गया। सूर्य्यास्त हो चुका था, अतः युद्ध भी बन्द हो 
गया और दोनों ओरकी सेनाएं अपने-अपने पड़ावोींमें चली गयीं 





बा हे 





करणु-वध । 
श्रोकृष्णने गम्भीर स्वरमें कह,--“अजु न ! तुम कशके रथपर 
चढ़ने के पहलेही उसका सिर काट लो ।” [ पृष्ठ--३०० 
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“९ महामारतका अन्त ३8% 
८ आह हुप्कछत पा 


-ने अठारहवें दिनका युद्ध छ- 


(झीज युद्धछका अठारहवाँ दिन है। कर्णकी झृत्युसे दुखी 


०७:५७ डुर्योधनने आज शल्यकों सेनापति बनाकर बड़े उत्साहसे 
युद्ध आरस्स किया। मारु बाजें बजने लगे । दोनों ओरके योद्धा 
जान लड़ाकर घमासान युद्ध करने लगे। कुछ देर युद्ध होनेपर 
युधिष्टिरने सेनापति शल्यको मार डाला । यह देख, कौरव-सेना 
भागने लगी । कुछ गिने-गिनाये योद्धा युद्ध-खलमें खड़े रहे ; पर थे 
भी बुरी तरह घबराये हुए थे। यह देख, कृष्णने अजुनसे कहा,--. 

“अजुन ! हमारे सब शत्रु मारे जा चुके। कुछ बची-खुची 
सेनाका व्यह बनाकर, उसके बीच खड़ा हुआ दुर्योधन, इधर-उधर 
ताक रहा है; परन्तु अब उसे कोई भी अपना सहायक दिश्वाई 
नहीं देता । उसका मुश्न मलिन हो रहा है। कृपाचाय्ये, शकुनी, 
 अश्वत्थामा, कृतवर्मों आदि कोई भी वीर इस समय उसके पास 
१६ 
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नहीं है। अतः युद्ध समाप्त करनेका यह बड़ाही अच्छा मौका 
है। इस मोक़ेको हाथसे गँवाना उचित नहीं। थाज तुमदुष्ट 
दुर्योधन कों मारकर इस भगड़ेका यहीं अन्त कर दो ।” 

अजं नने कहा,--“गोविन्द ! समस्त धृतराष्ट्र-पुत्रोंका संहार 
भाई भीमसेननैही किया हे---खासकर दुर्योधनकों वध करनेकी 
प्रतिज्ञा भी उन्हींकी है। अतएव यह पापी उन्हींके हाथों मारा 
जाना चाहिये। इस समय कोरवोंके लगभग ५०० घोड़े, २०० 
रथ, एक सो हाथी ओर तीन हज़ार पेद्ल सेनिक बच रहे हैं । 
इसके सिवा अश्वत्थामा, कृपाचाय्यं, त्रिगततेराज, उलक, शकुनी 
और कृतवर्मा आदि चीर भी जीवित हैं। में प्रतिज्ञा करता हूँ, 
कि आज्ही इन सब शत्रुओंका काम तमाम करके महाराजा 
युधिष्टिरको शत्रु-रहित कर दूगा। अब आप रथ चलाइये, यदि 
दुर्योधन भाग न गया, तो वह अवश्यही मेरे हाथों मारा जायेगा ।” 
. इतना खुनतेही श्रीकृष्णने बड़े वेगले दुर्योधनकी ओर रथ 
दौड़ाया। वहाँ पहुंचकर कुछही देरमें अर्जनने सारी कौरव- 
सेनाकों काट गिराया। उस समय सिवा दुर्योधनके कोई भी 
योद्धा युद्ध-भूमिमें नहीं बचा । अपनी यह दुर्द्शा देख दुर्योधन 
रथसे छूद पड़ा और गदा हाथमें लिये पूर्व-द्शामें भाग कर, एक 
तालाबके अन्दर, अपने बनाये हुए जलरू-स्तंभमें, जा छिपा। 
लड़ाईका मेंदान खाली होगया | 


-# हर्योधनका वध छ- 


.. मेंदान तो खाली हो गया ; पर वह जड़ अभीतक नहीं उखडी 
जिसने भारतके क्षत्रियोंका इस तरह संहार कराया। अब चारों 
ओर इसकी खोज होने लगी, कि इस सत्यानाशी युद्धका बीज 
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डुयोधन कहाँ है ? धीवरोंने आकर उन्हें' खबर दी, कि रण-भूमि- 
से बहुत दूर एक सरोवरमें दुर्योधन साँस रोके छिपा बेठा है और 
अश्वत्थामा, कृप तथा कृतवर्म्मके साथ डसकी यह बातचीत हुई 
है, कि कल हम सब मिलकर फिर पाण्डवोंसे छडेंगे। पाण्डव 
तुरन्त उस सरोवरके पास जा पहुँचे ओर दुर्योधनकी छलकारकर 
उसे बड़ी कठोर बातें छुनाने लगे। अब तो दुर्योधनसे न रहा 
गया और वह सरोवरके बाहर निकलछ आया | उस समय उसकी 
आँखें क्रोधसे लाल हो रही थीं। हाथकी गदा फड़क रही थी। 

उसने कहा,--“में युद्ध करनेकों तेयार हूँ ; पर में अकेला हू 
ओर तुम अनेक हो । में पदचारी हूँ और तुम लोग रथारूढ़ हो। 
यदि तुम मुझसे धम्म-युद्ध करो, तो में सबसे अलग-अलग गद़- 
युद्ध करनेकों तेयार हू!” 

युधिष्टिर्ने उत्तर दिया,--“कोई हज नहीं। तुम हममेंसे 
चाहे जिसके साथ युद्ध करों। यही नहीं, यदि तुम हममेंले 
'किसीके साथ भी युद्ध करके जीत जाओोगे, तो में चचन देता हूँ, 
कि तुम्हीं राज्यके मालिक बनोगे |” 

युधिष्ठटिरका यह विजयोन्माद था या क्या था ? मालूम नहीं ; 
पर यह बात खुनकर श्रीकृष्ण बड़ेही हैरान हुए और उन्होंने ऋ्द्ध 
होकर युधिष्टिफकी बहुत घिकारा। यह देख दुर्योधनने बड़े 
गर्चंसे कहा,--“तुम घबराते क्यों हो? में और किसीसे नहीं 
भीमसेही युद्ध करू गा | 

. “क्या परवचाह.है। मेरी गदा आज दुर्योधनके प्राण-हरण किये 

बिना नहीं रहती ।” यह कह, भीमने दुर्योधनकी ओर पेर बढ़ाया । 

इसी अवसरपर वहाँ श्रीकृष्णके बड़े भाई बलराम आ उपस्थित 
हुए, जो सरस्वतीकी यात्रा करके छोट रहे थे। भीम ओर दुर्यों- 
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धन--दोनोंने गदा-संचालनकी विद्या बलरामसेही सीखी थी। 
दोनोंने अपने गुरुके चरणोंपर मस्तक रखा ओर आज्ञा पाकर 
पेतरेके साथ खड़े होगये। इसके बाद पेतरा बदलते ओर मण्ड- 
लाकार घूमते हुए दोनों एक दूसरेपर गदा-प्रहार करने लगे। दो- 
नोंही हुईं -कटट और बड़ेही बलिश्ट थे। दोनोंकी आँखोंसे आग- 
की चिनगारियाँ निकल रही थीं ओर दोनोंही गदा-युद्धके दाँव- 
पंंचोंसे पूरी तरह जानकार थे। दुर्योधनमें यह विशेषता थी, कि 
उसका शरीर उतना भारी नहीं था और चपलता उसमें अत्यन्त 
अधिक थी। भीमका शरीर पहाड़ जेसा भारी था ; इसीलिये 
जसमें चपलछता कम थी। तथापि यह कोई नहीं कह खकता 
था, कि इस युद्धमें कोन हारेगा और कौन जीतेगा ? अज्ञनको 
भी बड़ा सन्‍्देह हुआ ओर उन्होंने इस विषयमें श्रीकृष्णसे 
कई प्रक्ष किये | 

श्रीकृष्णने कहा,--“भीम बलवान, है, इसमें तो कोई सन्देह 
नहीं ; पर दुर्योधनने व्यायाम अधिक किया है। लोहेका भीम 
बनवाकर वह वर्षोत्तक लगातार उसपर गदा-युद्धकी आज़माइश 
करता रहा है । इसलिये धरम्में-युद्धमें दुर्योधनकी जीत हो सक- 
ती है ; पर इसका बड़ाही बुरा परिणाम होगा। अतएव यहाँ 
छलसे काम लेना होगा। यदि भीम, दुर्योधनकी जँघापर प्रहार 
करें, तो दुर्योधन फिर न उठ सकेगा। साथही भीमकी प्रतिज्ञा 
भी तो दुर्योधनकीी जंघापरही प्रहार करनेकी हे ?” 

दुर्योधन और भीम पेतरे बदलते हुए लड़ही रहे थे कि, मौका 
पाकर अर्जुनने भीमसे जड्भाका इशारा किया। इसी बीच दुर्यो- 
घनने भीमके मस्तकपर गदा-प्रहार किया, जिससे भीमके प्राण 
व्याकुल हो गये । यह आघात सहकर, भीमने बड़े ज़ोरसे ऋपट 
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कर दुर्योधनकी छातीपर वार करना चाहा, पर वह वार दुर्योधन- 
ने बचा लिया। उसी क्षण भीमने पूरे वेगके,साथ दुर्योधनकी जड्जू 
पर गदा मारी, जिससे उसकी जाँघधकी हड्डियाँ चर-चर हो गयीं 

और वह मूच्छित होकर धड़ामसे ज़मीनपर गिर पड़ा। उसी 
हालतमें भीमने उसके मस्तकपर छात मारकर, उसके मुकुटकों 
परोंतले कुचल डाला | 

यह देखकर बलरामके क्रो ध्रका पारावार न रहा। वे अपना 
हल सम्हालकर उठे और भीमको मारने दौड़े । 

उन्होंने कहा,--“अरे दुष्ट ! तू अधर््मसे युद्ध करके फिर राजा- 
का ऐसा अपमान करता है ? ठहर, में अभी तेरी खबर लेता हूँ ।” 

परन्तु भ्रीकृष्णने बीचमें पड़, बलरामके हाथोंसे भीमकों बचा 
लिया । उन्होंने कहा,--“भाई साहब ! पाण्डवॉको आप क्षमा करें। 
दुर्योधनने शुरूसेही इनके साथ बड़ी नीचता की है। इसने कपट- 
चूतसे इनका राज्य छीना था। इसने द्रोपदीको सभामें लाकर 
जब उसे अपनी जड़ूग दिखाई थी, तभी भीमने यह प्रतीज्ञा की थी 
कि, तेरी जड्भापर द्रौपदी नहीं, मेरी गदा बैठेगी। वही प्रतिज्ञा 
आज उसने पूरी की है| प्रतिज्ञा पूरी करना भी तो क्षत्रिय का धस्मे 
है? इसलिये सब बातोंका विचार करनेसे आप यह नहीं कह 
सकते कि, दुर्योधनकी जड्डभापर गदा-प्रहार करनेमें भीमने कोई 
अन्याय किया है ।” 

यह खुन, बलरामका क्रोध शान्त हो गया |. फिर दुर्योधनकी 
लाश वहीं छोड़कर बलराम अपने रथपर सवार हो, द्वारकाकी 
ओर चले गये ओर पाण्डव तथा श्रीकृष्ण कौरवॉंकी छाचनीकी 
ओर चले आये। दुर्योधनके पतनका हाल झखुन, कौरवोंकी बाकी 
सेना पहलेही भाग गयी थी | जो कुछ बचे-बचाये पहरेदार सेनिक 
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रह गये थे, इन्हें देख वे सी भाग गये। वहाँ अपार घन- 
सम्पत्ति ओर युद्धका साज-सरंजञाम पाण्डवोंके हाथ छगा । बह 
रात वहीं बितानेके विचारसे सब छोग उसी छावनीमें रह गये 
पर पाँचों पाण्डव, श्रीकृष्ण और खात्यकी, वहाँसे कुछ फासलेपर 
सरस्वती-नदीके किनारे आ रहे। 

सायंकाल, सूयास्तके समय, जड्भाघातसे मूच्छि त दुर्योधनकी 
मूर्च्छा दूर हुई और उस आधातकी भयडुर बेदनासे वह व्याकुल हो 
कर छटपटाने लगा | प्राणान्तका समय था। इसी समय उसे 
देखनेके लिये संजव, अश्वत्थामा, कृप ओर छकृतवर्मा वहाँ आये | 
अश्वत्थामाकों राजाकी वह हालत देखकर अपार दुःख और 
पाण्डवोंपर असीम क्रोध हुआ | उसने मन-ही-मन कहा,--“यद्यपि 
इन लोगोंने अधस्मसेही मेरे पिताकों मारा, तोभी मुझे इतना क्रोध 
नहीं हुआ था, जितना आज हो रहा है ।” इसके बाद उसने दुर्यो- 
धनसे कहा,--“राजन्‌ ! यदि आपकी थआाज्ञा हो, तो अब भी में 
पाण्डवॉका नाश कर सकता हू।” 

यह खुनकर दुर्योधनकों बड़ा आनन्द हुआ ओर कृपाचाय्यसे 
जल मँगवाकर उसने पड़े-ही-पड़े अश्वत्थामाके सिरिपर सेनाप- 
तित्वका अभिषेक करते हुए कहा,--“आप मेरे लिये अवश्य युद्ध 
करें।” यह कहकर, उसने आँखें बन्द कर लीं। साथही उसके 
ग्राण.पखेरू उड़ गये | रा 


-9 अश्वत्थामाकी पेशाचिक लीला €- 
. आअशवत्थामा, कृपाचाय्य और कृतवर्मा, ये तीनों कौरव-वीर फिर 


वहाँसे चलकर एक जड़लमें घसे। एक वर-तृक्षके नीचे अच्छा 
स्थान ओर समीपही जलाशय देखकर वे वहाँ ठहर गये | रात होही 
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चुकी थी। तीनों वीर ज़स्मोंसे व्याकुल और परिश्रमसे थके हुए 
थे। कृप और रृतवर्श्माकों लेटतेही नींद आगयी, पर अश्वत्थामा- 
का मन बेचेन था। १८ दिनके संभ्रामके सारे दृश्य एक-एककर 
उसके सामने नाचने लगे,पिताका प्रेत दिखाई देने लगा। दुर्योधिन- 
का मरण और अपनी प्रतिज्ञा--ये दोनों बातें उसके अन्तःकरणकों 
बेचेन किये हुई थों। अँधेरी रात थी, चारों ओर घोर अन्धकार 
था। अश्वत्थामा उस चट-बृक्षके नीचे पड़ा-पड़ा आँखें खोले 
आकाशकी ओर देख रहा था और पाण्डवॉसे बदला लेनैकी बात 
सोच रहा था। उस व<-बृक्षकी डालोंपर हजारों कौण सो रहे 
थे। थोड़ी देरमें वहाँ एक बड़ा भारी उद्लू आया, जिसकी आँखें 
गोल-गोल ओर रंग हलका पीछा था। वह चुपकेसे बुक्षपर आ 
बेठा और धीरे-धीरे उसने वहाँके सब कौओंको एक-एक करके 
मार डाला। उनका खून पीकर डसने उनके पड ओर पेर नीचे 
गिरा दिये। यह द्वश्य देखकर अश्वत्थामाने सोचा,--“नीच 
पाण्डव भी इस समय सोरहे होंगे, फिर मेंभी क्‍यों न इसी उल्लूकी 
तरह उन पाण्डव-रूपी कोओंको मार डालू!” यही विचारकर, 
उसने कृप ओर कछतवर्म्मांकों जगाया ओर कहा,--“चली, अभी चल 
कर हम सोए हुए पाण्डवॉका बध कर डालें।” कृपाचाय्य ने पहले 
तो उससे ऐसा पापी, पेशालिक और निर्दय संकल्प त्याग देनेको 
कहा ; पर पीछे मान गये। फिर वे तीनों क्रूर-कर्स्मों पिशाच, 
उस अन्धेरी रातमें, पाण्डवॉंका संहार करनेके लिये चल पढ़े। 
पाण्डवोंकी छावनीके सदर द्रवाज़ेपर कृप और कृतवर्माकों 
खड़ाकर, अश्वत्थामा दूसरीही राहसे छावनीके भीतर घुसा । एक 
बड़े ख़ीमेमें घुसकर उसने देखा कि, ध्रृष्टथ स्‍त॒ पलड़ुपर सो रहा 
है। उसीने अश्वत्थामाके पिताको, समाधिस्थ अवस्थामें, मारा 


द२.>र्ज़ ५ 2 


था। अश्वत्थामा उसकी छातीपर चढ़ बेठा और उसने उसका 
गला घोंटकर, उसकी जान निकाल ली | इतनेमें उसके नौकर- 
चाकर और स्त्रियाँ जाग उठीं; पर सब अश्वत्थामाकी तलवारके 
शिकार हुण। दूसरे खीमेमें घुसकर उसने, वहाँ जितने लोग सो 
रहे थे, उन सबको गदने मरोड्कर उन्हें मार डाला। उसी मार- 
काटमें पाण्डवोंके पाँचो पुत्र भी मारे गये। जो ज्ञागे ओर रोक- 
थाम करने लगे, उनके सिर उसने तलवारसे काट डाले | थोड़ीही 
देरमें सारी छावनीमें कोलाहल मच गया और इस तरह चिलाते 
हुए जो छोंग छावनीके बाहर निकले, उनका काम कृप तथा 
कृतवरम्माने तमाम कर दिया। जो भीतर रहे ओर अश्वत्थामाका 
सामना करने लगे, वे अश्वत्थामाक्रे अख्म ओर शख्ब्रके शिकार हुए। 
इस प्रकार निदंयताके साथ सोए हुए मनुष्योंका संहार कर, वे 
तीनों पिशाच, पो फटनेके पू्वंही, वहाँसे बचकर निकल भागे। 
पाँचों पाण्डव, श्रीकृष्ण ओर सात्यकि उस छावनीमें नहीं थे 
यह पहले ही बतलाया जा चुका प्रात:काल धृष्टयू सनके एक 
सारथिने, जो इस कत्लेआमसे बचकर निकल भागा था, धम्मराज- 
से यह सब हाल कह खुनाया। खुनकर पाण्डवोंके हृद्यकी क्या 
अवस्था हुई होगी, इसका अनुमान पाठकही कर लें। पाण्डव 
बारही मूच्छित होगये | सात्यकिने कुछ देर बाद उन्हें जगाया | 
तब वे फट-फूटकर रोने लगे । द्रोपदी आदि स्लियाँ उपलब्य-नगर 
में थीं। धम्मराजने उन्हें नकुऊकों भेजकर वहाँसे बलवा लिया। 
चध स्थानमें आकर सबने अपने पुत्र, परिवार ओर आत्मीय-जनोंकी 
लाशें देखीं | द्रोपदी तत्कालही मृच्छों खाकर धरतीपर गिर पड़ी । 
थोड़ी देर बाद,मूच्छां ट्टनेपर द्रोपदी घिलख-बिलखकर रोने लगी। 
अन्तमें उसने कहा,--“जिस अश्वत्थामाने मेरे पुत्रों ओर भाशयोंको 
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मारा, वह अमीतक जीता क्यों बचा है?” इसके बाद उसने भीमसे 
कहा,--““जाओ, तुम्हीं उसको मारकर, उसके मस्तकका दिव्यमणि 
ले आओ। जबतक तुम वह मणि न लाओगे, तबतक में अन्न-जल 
ग्रहण न करू गी।” 

भीमने तुरन्त धनुष,बाण और गदा उठा, रथपर सवार हों, वहाँ - 
से प्रान किया। अर्जुन और युधिष्टिरकों साथ छे, श्रीकृष्ण 
भी उसके पीछे चले। अश्वत्थामाको दूढ़ते हुए भीमसेन यमुना- 
नदी पार करके, भागीरथीके तटपर, भगवान्‌ वेदव्यासके आश्रमके 
समीप आ पहुचे। द्रसेही उन्होंने देखा, कि गंगा-तटफ्र 
अनैक ऋषियोंके साथ व्यास-भगवान्‌ विराजमान हैं ओर उनके 
समीपही अश्वत्थामा धूलसे भरे हुए दभके वस्त्र पहने बेठा है । 
दूरसेही भीमने ललकारकर कहा,--“ठहर रे नीच ! अब कहाँ 
जाता है ?? 

भीमके पीछे अजेन, युधिष्ठिर ओर श्रीकृष्ण थे ही । अश्वत्थामा- 
ने वहींसे “आपाण्डवाय ( सब पाण्डव मारे जाये)” कहकर ब्रह्म- 
शिरस्‌-अख्र फेंका । अजनने सबका अभीष्ट-चिंन्तन करके उस 
अस्थका प्रतिकार वेसेही अछासे किया । तब दोनों असर परस्पर मिड 
गये, जिससे प्रचण्ड अशभ्नि-ज्वालाएं निकलने लगीं । तब व्यासजीने 
अजुंन और अश्वत्थामासे कहा,--“तुम छोग अमी अपना-अपना 
अख छोटा छो, नहीं तो इस अख्ञ-संघर्षणसे महा अनर्थ होगा | 
अश्वत्थामा ! तुम धम्मराज युधिष्टिरकी शरण छो और द्रोपदीके 
चित्त-समाधानके लिये अपने मस्तकका मणि निकालकर उनके 
हवाले करो |” यह सुन; दुष्ट अश्वत्थामाने सावी पाण्डव-वंशपर 
अपने अल्यका प्रयोग किया और बहुत कुछ समकझ्ाने-बुकनेपर 
अपने मस्तकका मणि निकालकर भीमके हवाले कर दिया | 
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उस समय श्रीकृष्णने अश्वत्थामासे कहा,--“अश्वत्थामा ! 
जिस समय युद्ध हो रहा हो, उस समय धर्म्माधर्म्मका विचार न रहे, 
तो कोई वेसी भारी बात नहीं है।. पर युद्ध समाप्त हो चुकनेपर, 
जब सब लोग निश्चिन्‍न्त हो सो रहे थे, उस समय तुमने निरफराध 
आबाल-चवृद्ध-वनिताओंका निदंयतासे वधकर, बड़ाही नीच कर्म 
किया है। में तुम्हें शाप देता हूँ कि, तुम इस भयानक पापका 
फल भोगते हुए हज़ार वर्षतक पृथ्वीपर भटकते रहोगे। कोई 
तुमसे न पूछेगा, कि तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हाश मस्तक 
और शरीर खसड़ जायेगा, उसमें कीड़े पड़ेगे और सदेव उसमेंसे 
लहू तथा पीच बहता रहेगा ।” 

श्रीकृष्णकी यह क्रोध-भमरी वाणी सुनकर अश्वत्थामा वहाँसे 
चला गया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और श्रीकृष्ण वह मणि लेकर 
द्रोपदीके पास चले आये। युधिष्ठिश्की आज्ञासे भीमने वह मणि 
देकर द्रोपदीसे कहा,--द्रोपदी ! अश्वत्थामाको जीतकर हम 
यह मणि छे आये हैं। अब उठो, तुम्हारे पुत्रोंका वध करनेवाले 
उस पापीको पूरा दण्ड दिया ज्ञा चुका । हमने शुरू-पुत्र और ब्राह्मण 
ज्ञानकर उसकी जान नहीं ली। वह अस्ी जीता है, पर जीता हुआ 
भी मर चका है। इसलिये अब तुम शोक मत करो ।” 

यह ख़ुन, द्रोपदीने कहा,--“तुमने शुरू-पुत्रकों नहीं मारा, यह 
अच्छाही किया ।? 

इसके बाद युधिष्ठिरने द्रौपदीके कहनेसे, गुरुका प्रसाद जानकर, 
उस मणिको अपने म॒ुकुटपर धारण किया | 

इस प्रकार भारतीय युद्ध समाप्त हुआ। दोनों ओरकी अठारह 
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अक्षोहिणी सेनामेंसे केवल दल योद्धा बचे--पाण्डव-पक्षमें सात 
ओर कौरवोंमें तीन । शेष सबका संहार हुआ अन्धे धतराष्रको 
जब यह हाल मालूम हुआ, तब वे एक बार मूचिछित हो गये । फिर 
चसतन्य होनेपर वे सती गान्धारी # ओर पाण्डव-माता कुन्ती तथा 
कोरव-ख्थ्रियों समेत कुरुक्षेत्रकी उस रण-भूमिमें आये, जहाँ छाों 
सेनिकोंकी लाशें पड़ी थीं। कौरव-खियाँ वाल खोले, रोती और 
छाती पीटती हुई अपने मत पतियोंकी लाशोंके पास बेठकर महा 
विलाप करने छगीं। वहाँ श्रीकृष्ण और पाण्डवर्से सबकी भेंट 
हुईं। धृतराष्ठने सुनाही था, कि भीमसेनने उसके सो पुत्रोंकी मार 
डाला है। इसलिये भीमसेनपर उनका सबसे अधिक क्रोध था | 
उनका क्रोध-कपट-सुक्त चेहरा देखकरही श्रीकृष्ण ताड़ गये, कि 
यदि भीमको इसने गले रूगाया, तो भीमकी खेरियत नहीं हे। इस 
लिये युधिष्टिरके बाद जब भीम घुतराएसे मिलने जाने रंगे, तब 
श्रीकृष्णने उन्हें रोका । घृतराष्ठ ने कहा,--“आओ पुत्र ! जो कुछ 
हुआ, सो हुआ | अब में तुम्हें छातीले लगाकर संतोष कर लूँ। 
श्रीकृष्णने अन्धे घ्ृतराष्ठ के सामने भीमकी वही लोहेकी मूत्ति रख दी, 
जिसपर दुर्योधन गदा-युद्धकी कसरत किया करता था। धृतराष्ट्रने 
उसे भीम जान कर छातीसे लगाया भोर इस जोरसे घर दबाया, कि 
वह मृत्ति कड़-कड़ करती हुई सूर हो गयी ! इससे धृतराष्ट्रकी 
छातीमें भयड्भुर चोट आयी, उनके मुखसे खून गिरने रूगा ओर 
वे मूच्छित होकर गिर पड़े। 

थोड़ी देर बाद चतन्य होनेपर श्रीकृष्णने उनसे कहा,--“तुम्हारी - 


& सती “गान्धारी 'का बड़ाही उन्द्र सचित्र जोवन चरित्न हमारे 
यहाँ छप रहा है, शीघ्र ही तयार हो जायगा। अवश्य पढ़िये। 
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ही बदौलत तुम्हारे सब पुत्रों तथा इतने क्षत्रियोंका संहार 
हुआ। भीष्म, द्रोण, विदुर ओर मेंने कितना समझाया, कि इस 
युद्धका परिणाम यही होगा, पर तुमने नहीं माना ! अब भीमसेन 
पर वृथा क्रोध करके क्‍या होगा ? अपने अपराधों सोचो और 
जो कुछ हुआ, उसपर सनन्‍्तोष करो |” 

धृतराष्टरने भी समर लिया। तब भीम और अन्य पाएडवों 
बुलाकर उन्होंने छातीले लगाया । गान्धारी भी, जो शोक और 
क्रोधसे संतप्त हो गयी थी, युधिष्टिरका सात्विक विनय देखकर 
शान्त हुई और स्वयं शोक करना छोड़, बिलखती हुई पुत्र-वधुओं, 
द्रोपदी तथा कुन्तीकों समझाने लगी। फिर सबने भागीरथीफे 
तटपर जा झतकोंकी अन्त्येष्टि क्रिया की ओर इस प्रकार भारतीय 
महायुद्धका उपसंहार हुआ | 








(&. फाण्डकॉका राज्यारोहण 
टन ० २०६७ 
-५ महात्मा भीष्मके उपदेश &- 


हा 
(छल क्षत्रिय संहारी युद्धके बाद घर-घरमें शोक-ज्वाला भभक 
#उठी । घर-घरसे रोनैकी ध्वनि खुनाई पड़ने छगी। युधि- 
छिर भी, इस कुटुस्वियोंकी हत्यासे, अत्यन्त शोक-सन्तप्त हो, कुछ 
दिनोंतक गड़ग-किनारेही रहे। एक दिन उन्होंने अजनसे कहा,-- 
“अर्जन ! तुमने ओर भीमसेनने ही, अत्यन्त पराक्रम प्रकटकर, 
विजय पायी है | इसलिये तुमछोग अपने साथ नकुल ओर सहदेव 
को लेकर इस ससागरा पृथ्वीका अखण्ड राज्य करो। मुम्मसे 
तो अब इस स्वजन-धशुन्य परिवारकी तरफ देखा भी नहीं जाता! 
में वनमेंही रहकर अपने जीवनका शेष भाग व्यतीत करेगा । 
अजनने कहा,---“राजन |! हमलोंगोंने युद्धमें अपने कुटुम्बियों 
को केवल इसीलिये मारा, कि आपको राज-सिंहासनपर बंठा 
देख, हम अपना भ्रम सफल समझ्ेंगे। वनमें तो आपही हमलो 
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गोंको, कौरवोंके मारनेको उत्तेजित करने रहते थे। उस दिन 
कर्णके बाणोंसे व्याकुल हो आपनेही, मेरी खूब निनदाकर, जो चाहा 
सो कहा था। यदि हमको यह मालूम होता, कि अन्तमें आप 
हमारे साथ विश्वासघात करेंगे, तो हम इन असंख्य प्राणियोंकी 
हत्याका घोरतर पापही अपने माथें क्यों लेते ? जेसे बनता, बेसे, 
अपने जीवनको बनमें रहकर व्यतीत कर देते। हमलोग तो 
आपको इस, अत्यन्त परिश्रम द्वारा प्राप्त, राज्यका अधिकारी बनाना 
चाहते हैं ओर आपको इसी समय वेराग्य उत्पन्न हुआ है। यही 
बेराग्य यदि पहलेसेही हो जाता, तो यह अभूतपूर्च भीषण हत्या- 
काण्डही क्‍यों होता १” 

युधिष्ठटिर कुछ भी नहीं बोले । अन्‍्तर्मे श्रीकृषष्णके बहुत कुछ 
समकाने-बुकानेपर युधिष्ठटिरने राज्य करता स्वीकार कर लिया | 
उसके बाद पाणएडव हस्तिनापुरमें आये ओर विधिवत्‌ महाराज 
युधिष्टिरका राज्यासिषेक किया गया। युधिष्ठटिरने अर्जुनकों अपने 
राज्य-रक्षकका महान-पद-प्रदान किया ओर उन्हें रहनेके लिये 
दुश्शासनका उत्तम महल दिया | 

कुछ दिनों बाद पाण्डव, श्रीकृष्ण सहित रथोंपर सवार हो, 
कुरुक्षेत्रके मेदानमें, शर-शय्याशायी महात्मा भीष्मके दर्शनार्थ गये । 
. चहाँ भीष्मने उन्हें मोक्ष-धर्म्म, आपद्धस्म, राज-घर्म्म और शासन- 
सम्बन्धी अनैक उपदेश देकर, आनन्द पूचेक राज-खुख भोगनेका 
आंशीर्वाद दिया। पाण्डव हस्तिनापुरमें छोटकर आननन्‍्दपूर्वक 
दिन व्यतीत करने लगे। क्‍ 

कुछ दिनों बाद, ज़बसूयके उत्तरायण आनेका समय हुआ, तब 
' गराण्डव, श्रीकृष्ण आदि अपने प्रियजनों सहित, महात्मा भीष्मकी 
_अन्त्येष्ठि क्रिया करनेके लिये पुष्प चन्दन, रेशमी चस् और खुग- 
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न्धित द्वव्य आदि लेकर पुनः कुरुक्षेत्रके मैदानमें जा पहुँचे । 
भीष्मकी सत्युके बाद श्राद्ध और हवन करके उत्तका शाव चन्दन, 
अगर, कपू र, घृत, नारियल आदि खुगन्धित द्वव्योंसे सिक्त चितापर 
रख, आग लगा दी गयी । तब ब्राह्मणलोग सामवेदके मन्तोंका 
गान करने लगे। जब सारी चिता जलकर भस्म हो गयी, तब 
सबलोगोने गड्ढा-स्तनान किया | गड्ढाके बाहर निकलतेही युतिष्टिर 
शोकाकुल हो ज़मीनपर गिर पड़े ! अर्जन आदि सभी बीर उन्हें 
घेरकर बेठ गये । अच्तमें कृष्ण, व्यास और धृतराष्ट्र के बहुत कुछ 
समकानेपर युधिष्टिका शोक कम हुआ। फिर युधिष्टिरने 
. अभ्वमेध-यज्ञ करके अपने चित्तको शान्ति मिलनेका विचार प्रकट 
किया। परन्तु युद्धमें असंख्य द्रव्य लग जानैके कारण अश्वमेश्रके 
लिये ख़ज्ञानेमें घन वहुतही कम बच रहा था। इसी तरह अन्य 
राजालोंग भी इस महायुद्धमें बहुतसा द्वव्य खर्चे करके खाली हाथ 
हो गये थे और विपुल घन-दान करनाही अश्वमेंधका प्रथम काम 
है। इस विषयपर कुछ देर सोच-विचार करनेके बाद महतरि 
व्यासदेवने कहा,--- क्‍ 
“घम्मेराज ! धनकी चिन्ता न करो | किसी समय महाराजा 
मख्तने हिमालयपर एक बड़ा भारी यज्ञ किया था। उसमें उन्होंने 
ब्राह्मणोंकी बहुत अधिक स्वर्णदान दिया था। यहाँतक, कि 
ब्राह्णछोग वह सब स्वर्ण न लेजा सके और वहीं छोड़कर चले 
गये। वह खोनेका ढेर अभीतक वहीं पड़ा है। इस समय यदि 
तुम उसे प्राप्त कर सको, तो तुम्हारा यज्ञ सहजमें हो सकता है |” 
यह खुन युधिष्ठिरकी चिन्ता जाती रही और वे हस्तिनापुर 
लोटकर अकण्टक राज्य करने लगे ।  बन्धु-वान्धवों तथा पुत्रोंके 
मरनेसे अजुनको जो दुःख सताया करता था, डसे निवारण करने- 
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के लिये श्रीकृष्ण उन्हें तरह-तरहकी अद्भुत कथाएं खुनाया करते 
थे। एक दिन श्रीकृष्णने अज नसे कहा,--- 

“घधनञ्य ! धम्मेकी जीत हुई और घर्म्मराजने अपना खोया 
हुआ राज्य पा लिया। धृतराष्ट्र-पुत्रोंकी उनके पापका फल भी 
मिल गया । आशा है, अब्र धस्मेराज तुमछोगोंकी सहायतासे निष्क- 
ण्टक राज्य करेंगे। तुम्हारे साथ राज्य-सुख भोगनैके लिये तो 
कया, चन वास करनेके लिये भी में तेयार हँ। यद्यपि मेरी इच्छा 
आप छोगोंसे पृथक होनेकी नहीं होती, तथापि अब मेरा द्वारका 
ज्ञाना अनिवार्य हो गया है ; क्योंकि बहुत दिनोंले पूज्य पिता और 
मैया बलरामके दृशन नहीं मिले । राज-का्य्य सी देखना है, अत: 
में तुमसे द्वारका जानेकी अनुमति चाहता हूँ। तुम मेरी इस 
ग्राथंनाकोी मान लो और ध्मंराजसे भी चलकर कह दो, कि “ऋष्ण 
अब द्वारका जाना चाहता है।ः 

अपने प्राणाधिक प्रिय मित्र श्रीकृष्णके मु हसे यह बात खुन 
कर अज॑न व्याकुल होगये । भअम्तमें श्रीकृष्णके बहुत कुछ अनुरोध 
करने पर अज नने उनकी बात मान ली ओर दोनों वहांसे उठकऋर 
सीधे युधिष्ठटिः्के महलोंमें चले गये। युधिष्ठिरने श्रीकृष्ण ओर 
अज॑नको आया देख, बड़ी प्रसन्नतासे, उन्हें उचित आसनोंपर 
बठाकर पूछा,--“जान पड़ता है, कि आप छलोगोंने किसी काय्य 
विशेषसे यहाँ पधारनेकी कृपा की है। कहिये, क्‍या आज्ञा 
हे? में अवश्य उसका पालन करूँगा।” द 

अजनने नप्नता पूवंक कहा,--“महाराज ! इन महात्मा श्री 
कृष्णचन्द्रकों द्वारकासे आये बहुत दिन बीत गये हें, अब ये अपने 
पिता तथा श्रातासे मिलनेके लिये अत्यन्त उत्सुक हो रहे 
अतएव यदि आप आता दें, तो ये अपने नगरको प्रस्यान करें [" 
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बहुत कुछ हीला-हवालीके बाद्‌ युधिष्टिरने इस बातकों मान 
लिया और श्रीकृष्णकों सादर विदाकर दिया 

श्रीकृष्णके चले जानेफे कुछ ससय बाद, एक दिन, धर्म्मराज 
अपने चारों भाइयोंकों बुलाकर अश्वमेध यज्ञके लिये सलाह करने 
लगे। खबने इस कामको अत्युत्तम बताते हुए इसका समर्थन 
किया । इसके बाद शुभ मुह॒र्त देखकर व्यासजीके बताये हुए, 
हिमालय -स्थित स्वर्ण-भार्डारकों छानेके लिये पाण्डवोंने ससन्य 
यात्रा की। वहाँ पहुंचनेपर उन्हें वह अगाध स्वर्ण-राशि मिल 
गयी, जिसे हाथी, घोड़े, ऊँट, ख़च्चर, गधे ओर बेल-गाड़ियोंमें 
लादकर वे हस्तिनापुरकी ओर चल पड़े । 


-> परोक्ितकी प्राण-प्रतिष्ठा ह- 


उधर जब पाएडव हिमालयपर गये थे, तब कृष्ण भी हस्ति 
नापुर आ गये थे। पीछेसे एक बड़ी सारी घटना घटी। अजुन- 
के पुत्र, अभिमन्युकी पत्नी उत्तराने एक पुत्र प्रसव किया ; किन्तु 
वह मरा हुआ पेंदा हुआ ! यह देख, पाए्डव-ग्ृहमें हाहाकार मच 
गया : क्‍योंकि यही एक बाऊलक वाण्डवॉका भावी वंश-रक्षक 
. था। यह समाचार सुन श्रीकृष्ण प्रसूति-ग्रहमें गये ओर उन्होंने 
अपने सत्य-बछूसे उस बालककों जिला दिया ! खबकों बड़ाही 
आनन्द हुआ और चंश-नाशका भय जाता रहा । यही बालक आगे 
चलकर “परीक्षित” # के नामसे प्रसिद्ध हुआ । 

परीक्षितका जन्म होनेके एक महीने बाद्‌ पाण्डव धन-राशि 
लेकर हिमालयसे छौट आये । अश्वमेघ-यज्ञवकी तेयारियाँ बड़ी 

49 हमारे यहाँ महाराजा परीक्षितका सम्पूष्ठ जीवन-बृत्तान्त “४ इमरे यहाँ महाराजा परोक्षितका सम्पूर्ण जीवन-वृत्तान्त विपुल 
चितलों सहित “सम्राट परोक्षितके” नामसे छप रहा दे । अवश्य देखिये । 
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दर्जन कक 

-धामसे होने लगीं। चन्रकी पूर्णिमाको यज्ञ आरमख्सम किया 
गया, तब युधिष्ठटिर्ने महषि व्यासजीसे पूछा,--- 

“सगवन्‌ ! अब आप यह बताइये, कि हमारे इस यज्ञन्अर्व- 
की रक्षाका भार किसके खुपुद किया जाये ?” 

महषिने उत्तर दिया,--“राजन ! धनुविद्या-विशारद महा- 
चीर अर्जनही इस धघोड़ेकी अच्छी तरह रक्षा कर सकते हैं। 
इनके पास दिव्य अलस्म, दिव्य धनुष ओर दिव्य बाण हैं। 
अतणएव येही घोड़ेके साथ जाने योग्य हैं | गदाधारी भीमसेन ओर 
नकुछ राज्यकी रक्षा करें और सहदेव स्वागत-विभागकी 
देस्व-भाल करें | 

महर्षि व्यासकी यह बात खुन, युधिष्ठिर अजुनले बोले,-- 
“अजुन ! तुम इस घोड़ेके साथ बड़ी सावधानीसे यात्रा करों। 
इसके मस्तकपर बंधे पत्रकों पढ़कर जो वीर इसे पकड़े और तुमसे 
युद्ध करना चाहे, उसे परास्तकर अपना घोड़ा छिनालो । जहाँ- 
तक बने, लड़ाई टाल देना । गरीब, मूखे, निबंछ और उन्मत्त 
द्वारा, अज्ञानसे, इस घोड़ेके पकड़े जानेपर, उनकों समफ्का देना | 
णेसे मनुष्योंका बध भूलकर भी न करना। जी अभिमानी राजा 
हों, उन्हें पराजितकर अपना करद्‌ राज्य बनाना और उन्हें यज्ञमें 
सम्मिलित होनेके लिये निमन्त्रण देना |? 


“है अजु नकी दिग्विज्ञय-यात्रा छ- 
. ठीक समयपर महाराजा युधिष्टिरने एक हृष्ट-पुष्ट काले घोड़े- 
का यथाविधि पूजनकर उसके मस्तकपर अपना घोषणापत्र बाँध 


दिया। अजन भी सेनिक-वेशसे सुसज्जित हो, यंज्ञ-शालामें आये 
ओर उस घोड़ेकों लक्ष्यकर बोले,--- 
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“हे अश्व ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम निविध्न प्रस्थान करो 

और शीघ्रही अपने शत्रुओंकी दमनकर यहाँ छलोट आओ |” 

इतना कह अज॑नने, अँगुलित्राण पहनकर, गाण्डीवका टूर 
शब्द किया। फिर बड़ी प्रसन्नतासे स्वयं एक सफेद घोड़ेपर 
चढ़कर, चतुरकड्षिणी सेना सहित, उसके पीछे-पीछे चलने लगे। 
इस प्रकार अर्जुनको अश्व-रक्षाके लिये जाते देख, हस्तिना- 
युरके बालक, युवा, बुद्ध, स्मी-पुरुष--सभी उस यज्ञके घोड़े- 
का तमाशा देखने वहाँ आ पहुचे ओर चिल्ला-चिह्लाकर एक दूसरेसे 
कहने लगे,--- 

“यह देखो, यज्ञका घोड़ा जाता है. ओर गाण्डीव लेकर महा- 
वीर अर्जुन भी इसके रक्षार्थे पीछे-पीछे जा रहे हैं। परमात्मा 
करे, इनके लोटनेमें किसी प्रकारका विप्न न हो |” 

सबसे पहले घोड़ा उत्तर दिशाकी ओर गया। उसको पकड़ 
कर कितनेही राजाओंने अजुंनसे युद्ध किया ; परन्तु सभीकों हार 

"बानी पड़ी। इसके बाद घोड़ा पूर्व दिशाकी ओर घूमकर त्रिगत्त 
देशमें पहुँचा। वहाँके राजकुमारोंने, अख-शख्नोंसे खुसज्ञित हो, 
घोड़ेकोी पकड़ लिया। तब अज्ञ नने उन्हें नप्नतापूर्वंक घोड़ा छोड़ 
देनेकी कहा । परन्तु उन्होंने न माना ; क्योंकि पाण्डवोंने युद्धमें 
त्रिगत्तोंका खबही नाश किया था ओर तिगत्तें-राजकुमारगण अज॒॑न- 
से उसका बदला चुकाना चाहते थें। उन ठोगोंने अज्ञनपर प्रबल 
आक्रमण किया | दोनों ओरसे बाणोंकी वर्षो होने लगी। अजनकी 
घोर बाण-बृष्टिसे त्रिगत्ते-राज-कुमार सूथ्यंवस्मों व्याकुल हो गया 
ओर उसने हार मान ली । तब द्वितीय राज-पुत्र केतुवस्मों अज्ञनके 
सामने आया और युद्ध करने लगा। केतुवर्म्मा तीर चलानेमें 
बहुतही प्रवीण था। उसने बाणोंसे अजनकों ढँक दिया। यह 
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देखकर अज॒न बड़ेही प्रसन्न हुए झरेर बालक समककर उससे 
खुद युद्ध करने रंगे । 

इसी बीच केतुवर्स्माने अर्जुनके हाथमें एक बाण मारा। 
बाणकै ऊगतेही हाथ घायल हो गया, अज्जुनकों मूर्च्छां आ गयी 
और उनके हाथले गाण्डीव गिर पड़ा! यह देख, फेतुवम्मोंकी 
प्रसन्नताका ठिकाना न रहा। वह खिलखिलाकर हस पड़ा । 
इसपर अजनकों बड़ा क्रोध चढ़ आया। उन्होंने अपने हाथसे 
बहते हुए खनकों पोंछकर गाण्डीव उठा छिया और उनके अठारह 
थोद्धाओंकीं एकही वारमें पृथ्वीपर सुला दिया। यह देख, त्रिग- 
त्तोंका साहस टूट गया और वे बहुतसी भेट ले, अर्जुनके पास आ, 
हाथ जोड्कर कहने छगे,-.- 

“घहावीर कौन्तेय ! हम आपका आधिपत्य स्वीकार करते हैं | 
कृपया यह भेट स्वीकार कीजिये ओर हमलोंगोंकोी अपना दास 
जान क्षप्ता प्रदान कीजिये । 

अजनने कहा,--“अच्छी बात है, मेंने तुम्हें क्षमा किया | अब 
घुमलींग अश्वमेघ॑-यज्ञमें अवश्य पधारनेकी कृपा करना 

इस्सके बाद घोड़ा प्राग्ज्योतिष देशमें पहुंचा । वहाँ भगदत्तके 
श्रत्र, वचश्ञदत्तने उस घोड़ेकी पकड़कर अज्ञनले कहा,-- 

“मध्यम पाण्डव ! तुम हमारे भाग्यसेही यहाँ आये हो। आज 
मैं तुम्हें मारकर अपने पिताके ऋणसे घुक्त हो जाऊंगा। यदि 
तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं, तो घोड़ेकी छोड़कर भाग जाओं[” 

यह सुन अर्जनने बाणोंसे उसकी खूब ख़बर छी। वज्ञदत्तने 
शोंडा छोड़ दिया और एक बड़े डील-डोलवाले मस्त हाथीपर 
दकर अज नले लडने लगा। चार दिनतक दोनोंमें घोर संग्राम 
होता रहा। अन्‍्तमें अजनने व्यथ समय जाता देख, आगकी तरह 





शेर१्‌ 


जलता हुआ एक ऐसा बाण मारा, कि उसके हाथीका हृदय फट 
गया ओर वचज्ञसे टूटे पर्वत-खण्डकी तरह वह पृथ्वीपर गिरकर 
भर गया। चन्नदत्त उछलकर दूर जा खड़ा हुआ और अर्जुनले 
प्राण-भिक्षा माँगने लगा | तब अजनने कहा,--“वज्जदत्त ! महा- 
राजा युधिष्टिरने मुझे, जहाँतक बने, शत्रुको न मारनेकीही सलाह दी 
है। इसील्ये में तुम्हें छोड़े देता हैँ। तुम्हे यज्ञके दिन हस्ति- 
नापुरमें आकर उत्सवमें सम्मिलित होना पड़ेगा... 

वन्नदत्त अ्जुनकी आज्ञाको शिरोधार्यकर अपने घर चला गया | 
इसके बाद घोड़ा वचन, उपवन, नदी, नद्‌, पर्वत तथा कन्द्राओंमेंसे 
होता हुआ सिन्धु-देशमें जा पहुँचा | यहाँका राजा जयद्रथ था, जी 
महायुद्धमें मारा जा चुका था। उसका बदला चुकानेके विचारसे 
सिन्धु-देशीय वीरोंने अज़नपर बड़ेही बेगले आक्रमण किया | 
उन्होंने चारों ओरसे आकर महाघीर अर्जुनकों घेर लिया और खूबही 
छोहा बरसाया। परन्तु इससे अज्ञनका कुछ भी नहीं बिगड़ा | 
अजुनके बाण उन लोगोंको असह्ाय हो गये। थे अपने प्राण 
लेकर नगरकी ओर भागने लगे | परन्तु अज्ञुनने उन भागते 
हुओंकोद्दी मारना शुरू कर दिया औरः देखते-देखते हज़ारों वीरोंकों 
इस संसारसे सदाके लिये विदा कर दिया | ः 

थोड़ी देर बाद, फिर बचे-बचाये वीरोंने सलाह करके अर्ज्ञ॑गपर 
थावा किया। वे क्रोधसे उन्मत्त होकर लड़ने लगे। घोर संग्राम 
छिड़ गया । अर्जुनके छोड़े भयडुर बाणोंकी कुछ भी परवाह न कर, 
वे वहीं अड़े रहे। यह देखकर अज्ञुनकी क्रोघासि भड़क उठी । 
 डन्होंने उन लोगोंके अल्लोंको काटकर उनका संहार करना आरण्म 
कर दिया। फिर क्या था ? उनके पैर उखड़ गये और वे सब भाग 
. गये। इस भाँति अज्ञनने उन लोगोंकी बड़ीही मिट्टी पलीद्‌ की | 
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अपने देश-वा सियोंकी ऐसी दुर्गति देख घृतराष्ट्रकी पुत्री दुश्शला, 
जो जयद्रथसे व्याही थी, अपने पौत्रको गोदीमें लिये,रोती हुई, वहाँ 
आपहु ची। अपनी बहिनकों आती देखकर अजु नने गाण्डीव रख 
दिया और कहा,-...“बहिन ! कहो, क्‍या चाहती हो ?” 

शोकसे व्याकुल होकर दुश्शलाने कहा,--“भेया ! युद्धमें मेरे 
पतिके मर जानेके कारण मेरा पुत्र खुरथ, आजतक, अपने पिताके 
शोकमें अत्यन्त व्याकुल था। वह आज तुम्हारे आनैकी खबर 

: ने अचानक प्ृथ्वीपर गिरकर मर गया। अब में उसके दस 

पुत्रकों लेकर तुम्हारी शरण आयी हूँ।” 

बहिनको दुःखी देख, अजुनने अपना सिर लज्ज़ासे नीचा कर 
लिया और वे कहने छगे,--“बहिन ! क्षत्रियोंक्े धम्मंको धिक्कार है, 
जिसके कारण हमें अपने भाई- बन्धुओंकोही मारना पड़ा। अब 
घुम शोक मत करो, ईश्वरकी इच्छाही ऐसी थी |” 

इसके बाद उन्होंने दुश्शछाको अनेक प्रकारसे समभ्का-बुका और 
अपने हृद्यसे गा, घर जानेको कहा | दुश्शछाने सिन्धु-वीरों को, 
युद्ध बन्दकरके अर्जुनसे, क्षमा माँगनेकी आज्ञा दी। तब उन 
योद्धाओंने अज्ञु नसे क्षमा माँगी। इस भाँदि दुश्शला अर्जुनका 
यथोचित्‌ श्रातृ-सत्कारकर वीरों सहित अपने महलोंकों लोट गयी | 


“है पुत्र द्वारा पराजय ह- 


अपने इच्छानुसार फिरनेवाला वह यज्ञीय अश्व अनेक 
स्थानोंमें होता हुआ मणिपुर% पहुँ चा। महाराजा पा 3 मणपुर॥ पहुंचा। महाराजा बधुवाहनको जब जब 
.._# यदि आप मणिपुरका पूरा इतिहास जानना चाद्दते हों, तो हमारे 
यहाँसे “सेनापति टिकेन्द्रजितसि ह” या “संणिपुरका इतिहास” नामक 
सचित्रग्रन्थ अवश्य मंगा देख । उसमें मणिपुरके असंख्य वीरोंका दाल है। 
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अपने पिताके आगमनका हाल मालूम हुआ, तब वे ब्राह्मणों सहित, 
बहुतसा धन लेकर, अजुनसे मिलने आये। अपने पुत्र बश्नुवाहन- 
को इस प्रकार आता देख, अर्जुनकों बहुतही बुरा रगा और उन्होंने 
कू ऋकलाकर कहा,-- 

“तुम क्षत्रिय नहीं हो, वेश्य हो। अर्जनका पुत्र युद्धसे कदापि 
विमुख नहीं हो सकता । हम शख््र लेकर राजा युधिष्टिरके अश्वकी 
रक्षा करते हुए तुम्हारे राज्यमें आये हैं और तुम कायरोंकी भाँति 
हमारी खुशामद्‌ करने आये हो ! तुम्हें शर्म नहीं आयी ? क्‍या 
युद्ध करना नहीं आता ? तुम्हारी इस वेश्य-वृत्तिकों धिकवार है!” 

इस प्रकार अजुनसे तिरस्कृत हो, बश्ुवाहन कुछ देरतक नीचा 
मुख किये चपचाप खड़े रहे। वे सोचते रहे, कि अब क्या करना 
चाहिये ! इसी समय उलपीने आकर कहा,-- 

“बेटा ! में तुम्हारी सोतेली मा उलूपी हूँ। जब, कि तुम्हारे 
पिता तुम्हारे राज्यमें युद्धा्थी होकर आये हैं, तब उनसे तुम्हें 
निःसडुंगेच हो युद्ध करना चाहिये।” 

उल्ूपीके कहनेसे उत्तेजित होकर बश्ुवाहन लड़नेकों तेयार 
ही गये। उन्होंने शीघ्रही समरोपयोगी सामान मँगाकर घारण 
किया ओर अच्छी तरह अड्भधत्राण, शिरस्राण तथा अंगुलित्राण 
पहन, घनुष-बाण लेकर अज्ञंनसे छछकारकर कहा,--“आओ ! आज 
तुम एक वेश्यके साथ युद्ध करनेका मज़ा चण्रों।” 

इसी समय बच्चन वाहनके लिये एक उत्तम अश्वोंका ज्ुता हुआ 
सुदृढ़ ओर खिंह-चिह्राड्धित ध्वजा-युक्त रथ आगया। तब मद्दावीर 
बश्न्‌ वाहन उसपर चढ़कर अजुनपर अजर््र बाण-वृष्टि करने लगे । 
अजुन भी प्रसन्न होकर पुत्रपर बाण छोड़ने रंगे । धीरे-धीरे पिता- 
पुत्रका वह युद्ध ज़ोर पकड़ने लगा ओर देखते-देखते देवासुर संग्राम - 
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की तरह भयडुर हो उठा। एक बार अवसर पातेही बच्चुवाहनने 
अर्जुनकों एक ऐसा बाण मारा, कि अजुनको मूच्छा सी हो गयी। 
वे गाएडीवके सहारे कुछ देरतक बंठ रहे । होश आतेही अजुनने 
कहा,--“बेटा ! तुम्हारा युद्ध-कौशल देखकर में अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ | अब में बाण-वृष्टि करता हूँ, तुम सावधानीले अपनी रक्षाका 
प्रयत्न करो |? । 

इतना कहकर अजनने तत्कालही बचश्नुवाहनके रथकी ध्वजा 
काट डाली और साथही चारों घोडोंको भी मार डाला। यह देख 
बच्च वाहनकों क्रोध चढ़ आया। वे रथसे नीचेंउतरकर अपने पितासे 
पेद्छही युद्ध करने लगे | बश्च॒ वाहनने एक पैना तीर अपने पिताकी 
छातीमें खींच मारा। वह बाण लरूगवेहीं अरजन पृथ्वीपर गिर - 
पड़े। बश्चवाहन भी अर्जनके बाणोंसे बेतरह घायल हो चके थे 
वे भी अपने पिताकों मरा देख, व्याकुल हो, पृथ्वीपर गिरकर 
अचेत हो गये | 

बश्न॒वाहनकी माता चित्राडुदाने जब अपने पुत्र ओर पतिके 
मरनेका संवाद खुना,तब वह घबरायी हुई रण-भूमिमें आयी और 
दोनोंकों पड़ा देश वह भी अजजनके पासही पछाड़ खाकर गिरपड़ी ! 
थोड़ी देर बाद्‌ जब उसे होश आया, तब वह उलूपीका नाम ले- 
लेकर इस प्रकार रोने लगी,-- 

हाय, उलपी | तुम्हीं इन दोनों वीरोंकी स्॒त्युका कारण हुई 
हो | हाय | तुमनेही पिता-पुत्रकीं छड़ाकर इस प्रकार मेरा सचनाश 
किया है! क्‍या यही तुम्हारा पातित्रत धम्म है ? क्या यही तुम्हारा 
सच्चा धर्मम-ज्ञान है ? खेर, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगयी ! में सत्य 
कहती हू, कि यदि तुमने मेरे पतिको नहीं जिछाया, तो में भी यहीं 
भूष्वी-प्यासी पड़ी रहकर आत्महत्या कर लगी हु 





पुन्नद्वारा पराजय । 
“बन्नवाहनकों क्रोध चढ़ आया ओर थे रथसे नीचे उत्तकर अपने पितासे: 
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चित्राडुदा इस प्रकार रोती हुई अपने स्वामीके पैरोंकों पकड़ 
कर,बेठ गयी। इसी समय देवात्‌ बश्नचाहनकों होश आगया। वे 
अपनी माताको वहाँ देख, अत्यन्त दुःखी और अधीर होकर शोक 
भरे शब्दोंमें कहने लगे,--.. 

“हाय ! मैंने अपने पिताका बच अपनेही हाथसे किया ! मुझे 
धिक्कार है| अब धम्मंज्ञ ब्राह्मण बताये, कि इस पितृ॒घाती हत्यारेको 
कौनसा प्रायश्रित्तकर इस घोर पांपसे मुक्त होंना पड़ेगा ? हाय ! 
इस पापका तो संसारमें कोई प्रायश्वित्ततटी नहीं। हे उलपी 
माता ! आज मेंने अपने पिताकों मारकर तेरे मनका काम किया 
अब पिताके साथही मुझे भी मरा देख तुझे विशेष प्रसन्नता होगी | 

इतना कहनेके बाद बश्चवाहन आचमनकर, भूखे-प्यासे, अपने 
माता-पिताके पास, मरनेके लिये, बेठ गये । इस प्रकार सबको 
अत्यन्त दुःखी देखकर नाग-कन्या उलपीने संजीवनी विद्या-द्वारा 

. अजनको पुनः जीवित कर दिया # ! 

अज्ञुन चिरकालसे सोये हुए मजुष्यकी भाँति हाथोंसे अपनी 
आँखें मलते हुए उठ खड़े हुए। सबको अपने चारों तरफ़ देख 
अजनने बड़ाही आश्चय्यं किया। अन्‍्तमें उन्होंने बश्चवाहनकों 
छातीसे छूगा कर पूछा,---“बेटा ! यहाँ कोई तो हमें, कोई शोकमें 
ओर कोई विस्मयमें मन्न है। इस भाव-वेचित्र्यका कारण क्या है ? 
यदि तुम्हें मालम हो, तो मुझे बताओं। हाँ, तुम्हारी माता 
चित्राड़दा इस रण-भूमिमें क्‍यों आयी है ?” 


% हमारे “वौर-पण्चरत्न” नामक काव्य-पग्रन्थमें बश्न वाइन, उलूपी और 
चित्राड़ढाका बड़ाही अनूठा वर्णन, खूब विश्वारके साथ, खड़ी बोलीको 
जोशीलो कविताओं में किया गया है । उन्दर-सन्दुर रज़-विशंगे २० चित्र भी 
हैं। दाम ३) रुपया । 
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यह खुन, उलूपीने सारा हाल विस्तार पूवंक कहकर अर्जुनको 
समभा दिया। तब अजुंनने प्रसन्न हो बश्नुवाहनसे कहा,-- 

“बेटा | अश्वमेधके अवसरपर तुम अपनी माता, विमाता और 
मन्त्रियों सहित, दस्तिनापुरमें अवश्य आना ।” 

. बच्चुवाहनने कहा,--“पिताजी ! हमलोग आपके आज्ञानुसार 
यज्ञमें आकर ब्राह्मणोंकी सेवा करेंगे। अब आप मणिपुस्में 
चलकर, आजकी रात्रि यहीं व्यतीत कीजिये ।” 

अज॑नने इन्कार कर, हँसते हुए कहा,-“वत्स ! यह तो तुम्हें 
अच्छी तरह माठमही है, कि इस समय में हय-रक्षक हूँ। जहाँ 
कहीं घोड़ा जायेगा, उसके पीछे-पीछे मुझे भी जाना पड़ेगा 
रात्रि हो या दिन, मेरा काम तो इस घोड़ेकी रक्षा करना हे। अतएच 
में नगरमें चलनेमें असमथे हूँ। परमात्मा तुम्हारा मड्रल करे 
अब में ज्ञाता हूँ।” 

पत्र-द्वारा पूजित हो ओर अपनी दोनों पत्नियोंसे प्रेमपूर्वक 
बातें कर, अजुन वहाँसें आगे बढ़े । वह स्वेच्छा-विहारी अश्व, 
वहाँसे चलकर मगध, बड़, पुण्ड्, कोश, चेदि, काशी, अड्, 
किरात, तड्रन और दशार्ण आदि देशोंमें घूमता-फिरता निषाद- 
राज़ “एकलव्य*के राज्यमें आया | मगध ओर चेंदि देशके राजा- 
ओने भी घोड़ेको पकड़कर अजनसे युद्ध किया था ; परन्तु अजनने 
उन्हें जीतकर यज्ञका निमन्त्रण स्वीकार करा लिया 

एकलव्यके पुत्रकों परास्तकर, अज़ु न फिर घोड़ेके पीछे-पीछे 
चलने लगे। अब घोड़ा द्रविड़, आन्धु, मादिषिक, कालंगिरेय आदि 
देशोंमें घूमता हुआ, द्वारकामें पहुँचा । श्रीकृष्णके पिता वसुदेवने 
अज॑नका उचित स्वागत-सत्कार किया। यहाँसे चलकर घोड़ा 
गान्धार देश पहुंचा। शकुनीका बदला लेनेके लिये गान्धारि- 
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योने यज्ञका घोड़ा पकड़कर अजुनसे युद्ध करमैका निश्चय किया | 
शकुनीके पुत्रने दुल-बछ सहित अर्जनकों आ घेरा। संग्राम होने 
लगा। थोड़ीही देरमें शक्ुनीका पत्र अर्ज्जनके बाणोंसे घायल हो 

अपने प्राण लेकर, मेदानसे भाग गया। तब अर्जनने उन भागते 
हुए योद्धाओंका मस्तक, भलाखसे, काटना आरस्म कर दिया | 

इस तरह अपनी सेनाका विनाश होते देख, शकुनीका पत्र: 

अजुनकी शरण आकर, क्षमा माँगने लगा। तब अजंनने उसे 
अभय देकर, अश्वमेधमें आनेका निमन्त्रण दिया। उसने भी 
निमन्त्रण स्वीकार कर अपना पिण्ड छड़ाया । 


-ह अश्वमेध यज्ञ छ- 

अब घोड़ा हस्तिनापएकी ओर छोटा और भारतवर्षफे समस्त 
नरेशोंको अपने अधीनकर, अजन पूरे एक वर्षमें हस्तिनापर 
वापस आये । अर्जनके आनेका समाचार सुन, नगर सजाया गया 
ओर युधिष्ठटिर, भीम, नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण तथा तबतकके आये 
हुए कितनेही राजालोग, धरृतराष्ट्रकों आगेकर, परवासियों सहित 
जगरस बाहर ज्ञा, बड़े ठाटबाटसे अज्ञज नकों नगरमें लिया लाये | 
उनके स्वागतारथ राजधानीमें कई दिनोंतक नाच-तमाशे होते रहे । 

शुभ मुहत्तम महाराजा युधिष्ठटिरने यज्ञ आरम्भ किया । देश- 
देशान्तरोंके प्रायः सभी राजा छोग वहाँ आकर इकट्ट हो गये। 
युधिष्ठिरने उनके स्वागतमें कोई बात उठा नहीं रखी । युधिष्ठिरके 
यहां छात्रों ब्राह्मण नित्य भोजन करते थे। एक लाख ब्राह्मणोंके 
भोजन कर चुकनेपर एक बार दुन्दुभि बज़ती थी। इस प्रकार 
नित्य सेकड़ों बार ढुन्दुभि बजा करती थी । 

कुछ दिनोंतक यज्ञ होता रहा। अन्‍्तमं व्यास आदि महर्षि- 
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थाने उसे विधिपूर्वंक समाप्त कराया। महाराजा युधिष्ठिरने ब्राह्म- 
णोंकों कई करोड़ स्वणं-मुद्राएं बाँठीं और वेद्व्यासजीकों तो 
दक्षिणामें सारा राज्यही दे डाला । परन्तु महात्मा व्यासने उसे 
वापस छोटाकर, उसके बढदलेमें, ब्राह्मणोंकों धन दान करनेकी 
आज्ञा दी। तब महाराजा युधिष्ठटिरने ऋत्विजों तथा वेदज्ञ ब्राह्मणों- 
को असंख्य घन-दान दिया, जिससे जन्मके द्रिद्री धनी बन गये 
और याचक दाता होगये ! 
अन्तमें राजालोंगोंकी आदुर-सत्कार पू्वेंक विदा कर, यज्ञ- 
महोत्सव पूण किया गया । 
यज्ञके कुछ वर्ष बाद, घुतराष्ट, गान्धारी, कुन्ती, विदुर और 
सजञ्य, वन-वासके लिये निकल पड़े ओर तीन वर्षतक वनमें 
आनन्दपूर्वक भग्वद्भज़न करते रहे | अन्तमें, चनमें आग छगनेके 
कारण, सबका शरीरान्त हो गया | 








-# मिनत्र-वियोग ह- 


9 
र हाभारतके युद्धमें तो क्षत्रियोंका सयड्भुर विनाश हुआही था ; 

(वपरन्तु न जाने ईएवरकी क्या इच्छा थी, कि यादवोंमें कलह- 
की आग भड़क उठी | इस घरू कलहने इतना ज्ञोर पकड़ा, कि 
सब यादव आपसमेंही मर मिटे। केवल श्रीकृष्ण बच रहे | 

कृष्णका मन भी उदास हों गया। उन्होंने अपने सारथि 
दारुकको, हस्तिनापुरमें, अर्जनके पास दौड़ाकर, यादवोंके विनाशका 
समाचार भेज दिया और यह भी कहला दिया, कि “यदि चाहते 
हो, तो सात दिनके भीतर-भीतर हमारी ल्थियोंकी रक्षा कर लो ; 
नहीं तो बादमें द्वारकापर समुद्रका पानी फिर जायेगा !” 

इसके बाद श्रीकृष्ण, अपने भाई बलरामकी मख्त्युसे दुखी हो, 
जड़लमें जा, एक बुक्षके नीचे समाधि लगाकर लेट गये। देवात्‌ 
वहाँ एक व्याध-जातिका हिंसक मनुष्य आ निकलका। उसने 
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दुरसे भ्रीकृष्णकी रुग समककर, एक विषेला बाण छोड़ दिया। 
वह बाण छृष्णके तलवेमें घुस गया, जिसके कुछ क्षण बादही 
उनका शारीरान्त हो गया ! द 

उधर श्रीकृष्णके सारथि दारुकने, हस्तिनापुर पहुंच, पाण्डवोसे 
धमास तीर्थेकी सारी घटना विस्तार पूवंक कह खुनायी। यादवों- 
का इस प्रकार विनाश खुनकर पाण्डचोंको बड़ा भारी दुःख हुआ 
और अजुन शीघ्रही रथपर चढ़, दारुकके साथ, हस्तिनापुरके लिये 
चल पड़े | 

द्वारकामें पहुंचकर अजेनने सर्वत्र सन्नाटा देखा। वहाँ घर- 
घरमें शोक छाया हुआ था। जब वे भ्रीकृष्णके अन्तःपुरमें पहुँचे, 
तब उन्हें देखतेही सारी द्लियाँ फूट-फूट और छाती तथा सिर कूट- 
कूटकर रोने रूगीं! उन पति-पुत्र-हीना स्लियोंका करुणा-क्रन्‍्दन 
खुन, अजनका रहा-लहा धय्यं भी जाता रहा। उनके नेत्नोंसे अश्र 
धारा प्रवाहित हो चछी । अज्जु न इतने घबरा गये, कि उन्हें चारों 
ओर अन्धेरा दिखाई देने लगा । कृष्णकी स्थियोंको पति-वियोगसे 
च्याकुल देख, अजनकों सूच्छों आगयी ओर वे धड़ामसे पृथ्वीपर 
गिर पड़े ! तब सछ्लियोंने अज नकों उठाकर स्वर्णकी चोकीपर लिखा 
दिया ओर उन्हे चारों ओरसे घेरकर पंखा कलने रूगीं | कुछ देर 
बाद जब उन्हें होश हुआ, तब वे उठ बठें ओर “हा कृष्ण | हा 
मित्र ” कहकर विलाप करने छगे। सब स्त्रियाँ उन्हे' धीरज 
बँधाने लगीं । 

अन्तमें वहाँसे उठकर वे सीधे अपने मामा वसुदेवके महलमें 
पहुंचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा, कि वृद्ध वसुदेव, पुत्र- 
वियोगसे व्याकुल, पड़े हुए हैं। उठनैकी शक्ति जाती रही है! 
यह देखकर अर्जुनकों अतिशय दुःख हुआ। रोते-रोते भर्जनने 
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. वसतुदेवके चरणोंका स्पशेकर उन्हेंअपने आँखुओंसे तरकर दिया | 
वुदेव दुबेछताके कारण उठनैमें असमर्थ थे, इसलिये हाथ फेला- 
कर उन्होंने अर्जनका, प्रेम-पू्वंक, आलिड्रन करके कहा,-- 

“पुत्र | जिन्होंने हज़ारों ठुष्ट दानवों तथा नीच नरेशोंका दमन 
किया था, कितने दुःखकी बात है, कि आज़ हम उन्हे' खोकर भी 
जीवित हैं! तुम जिन प्रद्य न्‍्न और सात्यकिकों अपना प्यारा मित्र 
सममकते थे ओर जिनकी प्रशंसाकर फूले अड्ः न समाते थे, उन्हींके 
दुराचरणके कारण आज यदुकुछका संहार हुआ। जिन कष्णने 
महान बली ओर परम पराक्रमी थोद्धाओंके प्रबल आक्रमणसे अनेक 
बार अपने राज्यकी रक्षा की थी, उन्होंने भी इस समय यदुकुल- 
विनाशक इस उपद्रवकों शान्त करने तथा उपद्रवकारियोंकों दमन 
करनेकी कोई युक्ति नहीं विचारी ! जिन्होंने तुम्हारे पौत्र परीक्षित 
को जीवित किया, उन्हीं कृष्णने इस समय अपने कुट॒म्बकी रक्षा 
नहीं की ! पुत्र, पोत्र और भाइयोंके मरनेपर उन्होंने मेरे पास 
आकर कहा,--पिता जी ! आज़ यढुकुछका नाश हो गया। मेंने 
अजुनके पास दूत भेजा है। उनके आनेपर जैसा वे कहें, करना |! 
इतना कहकर वे यहाँसे चले गये । उसी दिनसे बलराम और 
कृष्णका स्मरणकर में भूखा-प्यासा दिन काट रहा हूँ। में अब एक 
घड़ी भी जीना नहीं चाहता, इसलिये तुम अपने मित्रके कथनाजु- 
सार काथ्य करो।” 

अजु नने रोकर कहा,--“मामा ! अब में इस कृष्ण-शून्य द्वारका- 
को देख नहीं सकता। यदुवंशका नाश ख़ुनकर द्रोपदी और 
हमारे भाई कितने दुःखित होंगे, इसका ठिकाना नहीं है। अब 
स्पष्ट मालम पड़ता है, कि हमलोगोंका अन्तकाल भी समीप आ 
पहुंचा है। हमें भी अब झु॒त्युलोक छोड़ना पड़ेगा | अतः द्वारकामें 
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विशेष रहनेसे क्या लाभ ? हमें यदुचंशी बालकों तथा स्त्रियों सहित 
शीघ्रही इन्द्रप्र्य जाना चाहिये |” 
इसके बाद अजुनने मन्त्रीसे कहा,--“हम रानियों और बच्चोंको 
लेकर इन्द्रपस्थ जाते हैं, तुम नगर-निवासियोंको लेकर वहाँ 
चले आओ। मेंने कृष्णसे सुन रखा था, कि द्वारका समुद्रमें 
डूब जायेगी और अब वह समय समीप आगया है, इसलिये तुम 
शोघ्रही द्वारका खाली कर दो |”? 
अर्जुनके आज्ञासुसार नगर भरमें ढिढोरा फिरवा दिया गया। 
सब लोग जद्दी-जल्दी द्वारका छोड़नेकी तेयारी करने लगे | ज्ैसे- 
तेसे करके अज्जु नने आजकी रात काटी । दूसरे दिन कृष्ण॒के पिता 
वसुदेवने शरीर छोड़ दिया! तब अजनने उनकी मत देहकों 
बहुमूल्य वरल्लोंसे ढाँककर, बड़े भीड़-भड़क्फेके साथ, उनकी अरथी 
निकाली । द्वारकावासी दुःख मनाते हुए वसुदेवके शवके साथ- 
साथ चलने लगे। अन्‍्त:पुरकी ख्तरियाँ बाल बिखेर और छाती 
पीट-पीटकर रोने छगीं ! खुगन्धित द्वव्योंसे सिक्त चितापर वसखु- 
देवका प्रेत रख दिया गया और कपू रसे अश्नि प्रज्ज्वलितकर मन्सत्रों 
द्वारा आहुतियाँ दी जाने लगीं। उनको चितामें जलते देख, उनकी 
स्त्रियोंने भी चितामें कूदकर प्राण छोड़ दिये ! 
वसुदेवके प्रेत-कायंसे निन्रत्त हो, अज्ुन उस श्यानपर गये, 
जहाँ असंख्य यादवोंने आपसमें छड़-कटकर जानें गँवायी थीं। उस 
व्यथंके भीषण हत्याकाण्डको देख, अजु नको मूच्छा आ गयी। 
उन्होंने वहाँ पड़े हुएण सभी योद्धाओंके अश्नि-संस्कारका प्रबन्धकर, 
बलदेव ओर श्रीकृष्णके मत देहका भी पता रूगाया और रोते- 
पीटते अपनेही हाथों, विधिपूर्वक, उनका भी प्रेत-कार्य्य किया ! 
. खब कार्यो से निवृत्त हो, अज्ञ ने यादवोंकी शोकाकुल नारियोंको 
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घोड़े, बैल और ऊँटोंसे ज्ञते हुए रथोंपर सवार कराके हस्तिना 
पुरकी तरफ़ कूच किया। अर्जनके आज्ञाजुसार द्वारका-वासी, 
श्रीकृष्णके पौत्र वजुकी अधीनतामें, स्त्रियोंकी रक्षा करते हुए, दार 
कासे चल दिये | ज्योंही लोगोंने द्वारका खाली की,त्योंही समुद्रने 
धीरे-धीरे उसपर अपना आधिपत्य जमाना आरस्म कर दिया ओर 
देखते-देखते समस्त द्वारका समुद्र-गर्भमें विलीन हो गयी ! 
कितनीही नदियों तथा पहाड़ोंको पार करते और जहाँ-तहाँ 
डेरे डालते हुए अर्जुन, दुलबलछ सहित, पञ्चनद्‌ ( पञ्ञाब ) की 
सीमापर पहुंचे। यहाँ, आभीर जातिके डाकुओने अजनको आ 
घेर। पाणएडवॉकी राजसय-सस्बन्धी द्ग्विजयके समय नकुलते 
इन आभीरोंकों बरी तरह परास्त किया था। उस्रीका बदला 
चकानेका यह अच्छा अवसर जानकर, वे लूट-मार करने लगे | 
आभीर अधिक संख्यामें थे, अतणव उन्हें देखतेही द्वारका- 
वासियोंके हाथ-पेर ठण्डे पड़ गये। अजुनने उन्हें अनेक तरहसे 
भय भी दिखाया, परन्तु वे नहीं डरे और बराबर लूट-खसोट कर- 
ते रहे। आभीरोंके हाथमें केवल लोहालगी हुई छाठियाँ थीं; 
परन्तु किसीका भी साहस उनका सामना करनेका नहीं होता- 
था! यह देख, अ्जु नने क्रोध पूर्वक गाण्डीव उठाया और डसपर 
प्रत्यञ्चा चढ़ाने लगे। परन्तु बड़ी कठिनतासे वे प्रत्यञ्चा चढ़ा 
पाये। उन्हें मालम हो गया, कि शोक-जज्ञरित देहमें अब बल 
नहीं रहा । बड़ी मेहनतके बाद गाण्डीव तो चढ़ गया ; परन्तु 
अब उनकी समभमें यह नहीं आता था, कि दिव्याख्रका प्रयोग 
कसे किया जाये ? लाचार वे साधारण बाण चढ़ाकरही लेरों 
को मारने दौड़े । परन्तु अर्ज नके वेही वज्ज-तुल्य बाण, जो गाण्डी 
बसे छूटतेही भुजड़की भाँति शत्रुका रक्त पीकर पृथ्वीमें घुस जाते 
र१्‌ 
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थे, आज उन डाकुओंका कुछ भी न बिगाड़ सके । सारांश यह, 
कि किसीसे कुछ भी करते-घरते न बन पड़ा और डाकू छोग 
देरतक उत्पात भचाते रहे। उन्होंने यादवोंका सारा धन और 
सहस्यों स्त्ियाँ, अजु नकी आँखोंके आगेही छीन लीं ! 

बचे-खुर्चे सामान तथा मनुष्योंको साथ लिये, शोक सनन्‍्तप्त 
अजु न कुरुक्षेत्र पहुंचे ओर अपने नाना ( भोजराज ) के पुत्र तथा 
द्वियोंकों वहाँ ठहरा दिया । खात्यकिके पुत्र और परिवारकों 
खरस्थ॒ती-नगरी रहनेके लिये दी ओर इन्द्रप्रथका राज्य श्रीकृष्णके 
पौत्र बच्चकों देकर, बाकी बचे हुए त्री, पुरुष और बालकोंकों 
उन्हींके आश्रयमें रख दिया। कई विधवाओंने अभ्िमें जलकर देह 
स्याग दी ओर कितनोंने संन्यास श्रहणकर तप आरशस्म कर दिया। 

यह सब काय्य समाप्तकर अज्ुन महषि वेद्ष्यासके आश्र- 
ममें गये ओर महर्षिकों ध्यानमें बेठे देख, बड़ी विनयके साथ, 
हाथ जोड़कर बोले,--“भगवन ! में, आपका दास, अज न, आपके 
चरणॉमें प्रणाम करता हूँ ।” 

महात्मा व्यासने आँखे खोलकर देखा, कि अजुनका मुख 
मलिन ओर तन क्षीण हो रहा है। यह देख, उन्होंने ढुःखित 
स्वरसे पूछा,--“बेटा अज्ञ न ! मेंने तुम्हें कम्मी इस प्रकार निष्प्रभ 
ओर मलिन-मुख नहीं देखा था। क्‍या तुमने कुछ अधर्म्म कर 
डाला है ? या किसीसे परास्त हो गये हो ? यदि मुझे बतानेमें 
तुम्हें किसी प्रकारका सड्डंगेच या आपत्ति न हो, तो अपनी इस 
दु्दंशाका हाल निःखड्रोच होकर कह डालो ।” 

इसके उत्तरमें अज नने रोते-रोते कहा,--“सगवन ! क्या कहूँ 
मारे दुःख्के मेरा हृदय विदीण हुआ जाता है। मुर्ूपर चन्ञ-पात 
हुआ दे। मेरे लिये आज़ यह विश्व-ब्रस्हाएड सूना हो गया है। 
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हाय | मेरे परम प्रिय मित्र ओर सहायक श्रीकृष्ण मुरे अकेला 
छोड़कर गोलोक चले गये हैं। 

इतना कहते-कहते अज्ञ नका गछा भर आया ओर वे मूच्छित 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। व्यासजीने, 3न्‍्हें होशमें लानेके लिये 
उनके मुखपर चन्द्न-मिश्रित जल छिड़का। कुछ देर बाद जब 
अजुनकी मूर्च्छा भड्ढ हुई, तब वे “हाय | हाय !” करके उठ बेंडे। 
थोड़ी देर चुप रहनेके बाद वे फिर कहने लगे,-- 

“महात्मन्‌ ! भोज, बृष्णि ओर अन्धक चंशीय समस्त वीर, 
ब्रह्म-शापके कारण प्रभास-श्षेत्रमें, बिना किसी बातके,आपसमें, योंही 
छड़कर मरमिटे ! परम पूजनीय मामा वखुदेव और बलराम स्वर्ग- 
वासी हो गये ओर श्रीकृष्णकी वह परम प्यारी द्वारका समुद्रमें 
विलीन हो गयो ! महर्षे ! इसके साथही मेरे सिरपर एक और 
भी वज्ञ-पात हुआ है। जब में द्वारकाफे अनाथ नर-नारियोंकों 
अपने साथ लिये इन्द्रप्रथकी ओर आरहा था, तब पद्चालकी सी- 
मापर बहुतसे डाकुओंने छाठी लेकर हमपर आक्रमण किया और 
मेरी आँखोंके सामनेही, मेरे हाथमें गाण्डीच रहते, वे हमारा सारा 
धन ओर सहस्त्रों ख्रियाँ छीन ले गये ! इसका कारण मेरी सम 
भमे कुछ नहीं आता। में तो यही समझता हूँ, कि उसी महापु 
रुषके उठ जानेसे, जो मेरे रथपर आगे बेठकर जय-घोषणा किया 
करता था, हमारी यह दुदूंशा हुई है ओर गाण्डीव भी शक्ति-शन्य 

गया है। जो हो, अब मुरे जीनेसे कुछ छाम नहीं। 
आपही बताइये, कि अब में क्‍या करूँ ?” 

इसपर महषि व्यासने उन्हें अनेक प्रकारसे धीरज बँधाते हुए 
कहा,--“पुत्र ! यदि श्रीकृष्ण चाहते, तो यादवोंके इस खसंहारको 
रोक सकते थे । परच्तु ब्रद्य-शापको अमिट जानकर परम बुद्धिमान 
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श्रीकृष्णने बसा नहीं किया ओर अन्तमें स्वयम्‌ भी सूवर्ग सिधार 
गये। अब तुम व्यर्थंकी चिन्ता न करों। तुम छोग भी इस भू- 
मण्डलपर बड़े-बड़े देव-काय्य करने आये थे। इस प्ृथ्वीका बढ़ा 
हुआ भार तुम छोगोंने उतार दिया है। मालूम होता है, अब 
तुस्हारा जीवन भी समाप्त हो चुका। यही कारण है, कि तुममें 
पहले जेसा बल ओर तेज नहीं रहा। अब तुम छोगोंके स्वगे 


सिधारनेका समय आ गया है। अतः अब तुम छोगोंकों उधरही 
चित्त लगाना चाहिये।” न 


हक 
“ने देहावसान ४- 

महर्षि व्यासका उपदेश ख़ुनकर अर्जुनकों धर्य्य हुआ। तब 
हस्तिनापुर आकर उन्होंने अपने बड़े भाई महाराजा युधिष्ठिरको, 
यदुबंशका नाश तथा अपनी बीती खारी कथाएँ कह खुनायीं। 
जिन्हें सुन, युधिष्ठिरने अपने भाइयोंकों सम्बोधनकर कहा,--- 

“माइयो ! काल महाबलली है; इसका चक्र रात-दिन घूमताही 
रहता है। कार आनेपर सभीका अन्त होता है। इन सब 
लक्षणोंसे जान पड़ता है, कि हमलोगोंका भी. अब अन्त समय आ 
पहुंचा है। युद्धके बादले आजतक हमें राज्य करते भी छत्तीस 
वर्ष बीत गये हैं। अब हमें किसी बातकी छारूसा नहीं है। अतः 
महाप्रस्थानके लिये हमलोगोंकोी हिमालयपर चलना उचित है।” 

इसे स्वीकार कर ओर परीक्षितकों हस्तिनापुरका राजा 
बना, सब लोग महाप्रत्यानकी तेयारी करने लगे। उन्होंने अपने 
वर्ालड्रार त्यागकर बटकल वस्म पहन लिये ओर द्रोपदी सहित, 
पाँचो पाए्डव, संन्यासियोंका वेश बना, हस्तिनापुरसे सदा- 
सवंदाके लिये बिदा होगये ! समस्त पुरवासी विलाप करने लगे। 





पाण्डवोंका महाप्रस्थान । क्‍ 
“आर्य ! द्रोपदीने तो कमो कोई अधर्म नहीं किया था, वह क्‍यों गिर गयी ९” 
छिपाफ़बा) 2655, (:६[८प६७- [ पृष्ठ--३३७ ] 
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जब पाएडव राजधानीसे चलने लगे, तब उनके संग एक 
कुत्ता भी होलिया। सबके आगे महात्मा युधिष्ठिय, उनके पीछे 
भीमसेन, अज न, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी और उन सबके पीछे 
पीछे वह कुत्ता भी चलने लगा | 

धीरे-धीरे चछकर वे छोग कुछ दिनोंके बाद सपुद्रके किनारे 
पहुँचे । वहाँ अभिदेवके दिये उस गाण्डीवको, जिसे अजु न कभी 
छोड़ते नहों थे, उन्होंने अभ्रिको वापस दे दिया। अभिने वे 
अक्षय तृणीर तथा धनुष वरुणके हवाले कर दिये। यहाँसे 
पाण्डव सारे भारतवर्षकी यात्रा करते हुए हिमालयपर जापहु च 
ओर उसपर चढ़ने रंगे। कुछही ऊपर चढ़ें थं, कि अचानक 
द्रौपदी, उस हिम-राशिमें गिरकर, मर गयी | यह देख भीमसेनने 
युधिष्ठिस्‍्से पूछा,--“आर्य्य ! द्रोपदीने तो कभी कोई अधम्म 
' नहीं किया था, वह गिरकर क्यों मर गयी ?” 

युधिष्टिरने कहा,--“भीम ! यद्यपि उसे हम पाँचों भाई समान 
थे, परन्तु वह अजुनपर विशेष प्रेम रखती थी ।” 

थोड़ाही आगे बढ़े थे, कि सहदेवने गिरकर प्राण छोड़ दिये ! 
यह देख, फिर भीमसेनने युधिष्ठटिरसे पूछा,--“महाराज ! इनके 
गिरनेका क्या कारण है ? ये तो हमारे पूर्ण आज्ञाकारी भाई थे!” 

युधिष्ठटिर पीछे फिरकर नहीं देखते थे। वे आगेकी ओर 
बढ़तेही जा रहे थे। उन्होंने भीमसेनके प्रश्नका उत्तर दिया,--- 

“भाई | सहदेव अपनेकोी सबसे अधिक बुद्धिमान सम- 
ऋता था। 

दूर चलकर नकुलछ भी उस तुधार-राशिपर गिर पड़े और 

मर गये ! तब भीमने फिर पूछा,--“आर्य्य ! नकुछ तो बड़ेही 
पचित्र विचारवाले थे, फिर उन्हें इस प्रकार क्यों मरना पड़ा ?” 
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युधिष्ठिरने कहा,--“भाई ! उन्हें अपने सौन्द्य्यंका बड़ाही 
अहड्भार था ।” 

इतना कहकर युधिष्टिर बेफिकीसे आगे बढ़ने लगे । भीमसेन 
और अज़ुन भी उनके पीछे-पीछे चलने छंगे। नकुछ , सहदेव 
तथा द्वौपदीकी मत्युसे अज्ञुनकों महान्‌ शोक हुआ। क्रमशः 
उनका शोक इतना बढ़ गया, कि एक-एक पल उन्हें भारी मालूम 
होने लगा। इसी समय उन्हें अपने प्राण-प्रिय मित्र श्रीकृष्णकी 
याद आगयी। बस फिर फ्या था? उनका दुःख दूना-चौगुना 
होगया, शरीर काँपने गा, पेर डगमगाने लगे और कुछही दूर 
चलकर वे भी गिर पड़े; साथही उनके प्राण निकल गये ! तब 
भीमसेनने अत्यन्त शोकाकुल होकर युधिष्ठटिरसे पूछा,-- 

“धम्मंराज ! रृष्ण-सखा महावीर अज्ञु नने तो कोई पाप-कर्म्म 
नहीं किया था। उन्होंने कभी हँसीमें भी मिथ्या भाषण नहीं 
किया था, फिर वे इस प्रकार क्‍यों गिरे ?” 

युधिष्टिरने उत्तर दिया,--“ब॒कोद्र ! अज्ञुनको अपनी चीर- 
ताका बड़ा भारी घमण्ड था। जितना उन्हें घमण्ड था, उतना 
उन्होंने काम नहीं किया। इसी वुथामिमानके कारण उनकी 
यह दशा हुई है। इस समय तुम उनकी तरफ फिरकर मत देखो 
और चुपचाप मेरे पीछे-पीछे चले आओ |” 

- युधिष्ठिर ओर भीमने पीछे फिरकर किसीको नहीं देखा 

ओर कुच्ते सहित आगे बढ़ते गये । 

थोड़ी दूर ओर आगे बढ़नेपर भीमसेन भी उसी बर्फ-राशिमें 
गिर पड़े। उन्होंने गिरतेही चिल्लाकर युधिष्टिरसे पूछा,-- 
“महाराज ! आपका यह आज्ञाकारी ओर स्नेहपात्र सेवक क्यों 
शिरा !”? ह 
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युधिष्टिरने कहा,--“च्रकोद्र |! तुम दूसरोंको तृण-समान 
ओर अपनेको महाबली समभते थे |” 
.. अब महाराज्जा युधिप्ठिरके साथ केवठल वह कुत्ताही रह 
गया। थोड़ीही देर बाद एक दिव्य विमान उनके सामने आ 
उपसित हुआ । देवराज इन्द्र युधिष्टिरकों देखतेही उस विमानसे 
उतर पड़े और बोले,--“है धर्मराज ! में आपको स्वर्गसे बुलाने 
आया हूँं।” 

युधिष्टिरने कहा,-“देवराज ! में अपने अन्य चारों भाइथों और 
प्रियतमा द्रौपदीको छोड़कर स्वगंपुरीमें भी जाना नहीं चाहता ।” 

देवराजने कहा,--“वे सब लोग स्वर्ग-छोकमें पहुंच गये हैं । 
आप भी चलिये | पर इस अपवित्र जीव, कुत्तेको कहाँ ले जायेंगे !” 

युधिष्टि--“नहीं, यह मेरा आश्रित है। शरणागतको में 
निराश्रित नहीं कर सकता [” 

इसके बाद उस कुत्तेने घधम्मेका रूप धारणकर महाराजा 
युधिष्ठिरकोी आशीर्वांद्‌ दिया । 

तब देवराज उन्हें विमानपर बेठाकर सख्वर्ग-छोक ले गये । 

पाठक ! हमारे चरित-नायक महावीर अज्ञ नका पार्थिव शरीर 
यद्यपि हिमालयके हिममें सदा-सर्वेदाके लिये विलीन हो गया, 
तथापि उनकी उज्ज्वल कीति और पवित्र नाम तबतक संखारमें 
जीवित रहेगा, जबतक सूथ, चन्द्र आकाशमें विद्यमान रहेंगे । 


७ शान्ति: शान्तिः शान्तिः ! 
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च्य्र्त्रि 


हिल्दी-संसार में 'औराम-चरित्र” झपनी 
घानीका एकह्टी ग्रस्थ है, क्योंकि इसमें 
““बाल्मीकि-रामायश” की सम्पूर्ण कथा 
बड़ीही घरल, छन्दर ओर छुमघुर भाषामें 
उपन्यासके ढंगपर लिखी गयी है। एक- 
बार इसे पढ़ लेनेसे फिर किसी भो रामा- 
यशके पठनेकी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि 
इसमें मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान 'ओ्रोराम- 
चन्द्र! का जन्मसे लेकर लोला-संवरश 
तकका पूरा जीवन-चरिश्रव लिखा गया है। 








रंग-बिरंगे छन्दर-छन्द्र ३२ चित्र भी लगाये 
गये हैं। दाम ५॥), रेशमी जिल्द ६) रुपया । 
भैफ्रीकृष्ण-चारियक 
(2]7र ““अ्च्ण लि णक 
इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्चन्द्रका सम्पूर्ण 


लजोवन-चरित्र हिन्दीकी सरल, सरस, 
छन्दर ओर प्राज्जल भाषामें, उपन्यासके 


ढड़ पर लिखा गया है। महाभारतके ॥## * 
युद्धका वर्णन और श्री मद्भगद्गीताके «४ 
शटठारहों अध्यायोंका निचोड़ भी बड़े अन्नठे 
ढज़से दिया है। इसमें श्रोकृष्णचन्द्र के 
नोवनकी छोटी-से-छोटो ओर बड़ी- 
घड़ी कोई भी घटन्स छटने-नहीं पायी है । 
छन्दर-छन्दर २२ चित्र भी दिये गये हैं। 
इतना होनेपर भी दाम सिफ ४), रड्गीन 
जिल्द ४), छनंहरी रेशमी जिल्द ४१) रु० 


है कल 








पंता-आर० एल० बम्मन एण्ड को ०,“ ३७१ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता 


